; नरसिंहप॒राण भाषा की 
भूमिका ॥ 


वास्तविक भगवान्‌ वेदव्यासजी ने द्वापर के अन्त में 
पुराणों को रचकर देश का बड़ा उपकार किया-इनमें उन्हों 
त्रे चारो वेदों ओर छहो शास्त्रों का आशय लेकर उपासना, 
कमकाण्ड, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य / नाते, ज्योतिष , वेद्यक 
डत्यादे २ अनेक उपकारक और आश्चर्य विषयों को लिखा 
है जिनके देखने से हमारे पूवेजों के हजारों बरसों पहिले के 
धर्म, कर्म, आचार, व्यवहार, रहन, सहन के हंग बहुत 
अच्छीतरह से मालूम होते हैं और घर्मवि 





विषयक आख्यानों के 
पटनमात्रसे मनुष्य शुभकर्मों के आचरण करके उच्च ऑर 
उत्तम पदवी को पहुँचसक्के हैं। वेदब्यासजी ने इन पुराणों में 
अनेक ऋषियों, मुनियों, भक्कों,महाराजों और समराहों तथा 
गुणी ओर निर्गुणी, पराक्रमी ओर वीरों के ऐसे अनेक इति- 
हास लिखे हैं जिनके पढ़नेही से भक्ति, श्रद्धा और संतोष 
बम उत्साह का अंकुर मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता हे 
ओर एक अतिविचित्र आनन्द प्राप्त होताहे॥ 
इसके सिवाय उन्होंने इनमें भगवान्‌ विष्णा-के दशो अव- 
तारों, अनेक देवी देवताओं और तीर्थों का बत्तान्त भी 
अतिविस्तारपूर्वक लिखा है-एवम्‌ दानों का विधान, बतों 
का माहात्म्य, पुणयों के फल ओर पापों के दरड; प्रायश्चत्तों 
के विधान ओर बाह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों ओर गाहेस्थ्य 
' आदि आश्रमों के धर्म कर्म प्रथक्‌ २ वर्णन किये हैं। निदान 
राष्टि से लेकर प्रलयतक ओर जन्मसे मरणपर्यन्त के सभी 
वत्तान्त लिखे हैं ओर मरण के उपरान्त तथा मनुष्यश्रीर 
पारण करने में क्या २ दुःख सुख भोगने पड़ते हैं एवम किन 
उपायों से मनुष्य म॒क्किका प्राप्त हो अचल सुख का भागी होता 
(0 रे वे 5, 
है-यह सब अति विस्तारपूर्वक वर्णन है॥ 


विद का हक हि 

४ नरासहपराण भाषा को भूमिका। 

भगवान्‌ के दशो अवतारों में से ह्वांसहावतार के भक्कों के 
उपकार के लिये श्रीव्यासजी ने इस द्वांसहपुराण को रचा है 
ओर यों तो इसमें उनन्‍्हों ने सगे, प्रातेसग, मन्वन्तर तथा 
भगवान के सब अवतारों की कथा ओर अनेक भक्कीके चरित्र 
वर्णन किये हैं पर विशेष करके द्वांसह भगवान्‌ के चरित्रों का 
अति विस्तारपर्वक वणन है। इसके सिवाय सय्य तथा सोम- . 
वंशी प्रधान समराहों के चरित्र ऐसे ढंगसे वन किये हैं के 
जिनके पहने सनने से सनष्य के हंदय म॑ एक अत अपूव 
प्रकाश होकर अवश्यही भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान अपने 
भक्कों की रक्षा में केसे तत्पर हैं ओर केसे सहाय करते हें यह 
बात इसके पठन से अच्छी प्रकार दृष्टित होती है नसिहचोदश 
आदि ब्रतोंका विधान ओर पूजनकी युक्ति भी इसमें वाशतहे॥ 
.. वास्तविक इस प्राण के भाषानुवाद से सव साधारण 
ओर विशेषकर भगवान्‌ नृसिह के भक्तों का बड़ा उपकार 
हुआ क्योंकि योंतो सभी पुराणों में दासहावतार का थोड़ा 
बहुत वन है पर इसमें विधिपूवेक सबबृत्तान्त वन किया 
गया हे ओर भाषा होजाने से सबलोग पढ़कर उसके आशय 
को समझसक्े हैं ॥ 


जे 


आशा है के सं साधारण इस झादरपूत्रक अहश करग 


द० मेनेजर अवध अख़बार 
लखनऊ मुहल्ला हज़रतगंज 











् विषय 
का 
१ | खाष्टिवणन ॥ 
२ | सगरचना ॥ 
मे | सृष्टिचनाप्रकार ॥ 
४ | सश्टिणेन ॥ 
४ | सहघ्ित्र्णन ॥ 
६ | पुंसवनोपाख्यान ॥ 
७ सार्केडेयमुनि का तपो- 
बल से झत्यु को जीतना ॥ 
८ | यमगीता ॥ 
& | यमाष्कवणेन ॥ 
१० | माकडेयचरित्र ॥ 
११ | माकडेयचरित्र ॥ 
१९ | यर्मीयमसंवाद ॥ 
१३ | ब्रह्मचारी व पतित्नता 
. सिवाद ॥ द 
१४ | एक ब्राह्मण का इतिहास | 


जिसने सवशक्षिमान्‌ 
जगदीश्वर का ध्यान कर 
देह त्याग किया ॥ 

व्यासजी का श॒काचार्य 
से संसाररूपी ढक्षकों व- 
शेन करना ॥ 


१४ 


१६ | शिव व नारद करके भव 

._ तरने की क्रिया वर्णन ॥ 

१७ | अष्टाक्षरमत्रमाहात्म्य ॥ 

श्८ | अशिविनीकुमारउत्पत्ति ॥ 

१६ | आदित्य के अध्शत नाम 
वणेन ॥ 


१ 
शीश 


पवनउत्पत्ति ॥ 
वंश मन्वन्तर व वंशानु- 
चारित॥ 





सूचापत्र ॥ 
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अर 


रे 


कै 


अर | 


सीभ पाया ॥ 


नरासिहपुराण भाषा का सूचीपत्र । 


ननस कक ल 





प्रह्मादनरसिंहचरित्र क्‍ 


हिरणयकशिपुवधवरणन ॥ 


वामनावतारचरित्रवणन ॥ 
परशुरामावतारचरित्र- 
वर्णन ॥ 


रामावतार की कथा ॥ 

श्रीरामचन्द्र ओर भरत 
जी का करित्र ॥ 

श्रीरामचन्द्र का चरित्र- 
वर्णन ॥ 


किष्किधाकाण्ड की स- 
म्पूण कथा का वर्णन ॥ 

सुन्दरकारड की सम्पूर्ण 
कथा वणेन ॥ 

युद्धकाणड व उत्तरकाणड 
की कथा वरणन ॥ 


श्रीकृष्ण व बलरामजी 
का जन्मचरित्रवर्णन ॥ . 

भगवान्‌ के कल्कीशअव- 
तार धारण करनेका का रण 


शुक्रकृत भगवान्‌ की स्तुति 
व्‌ जिसप्रकार शुक्रने नेत्न- 





१० १--१० ७ 


३०४५००+२ १०७ | 


२१०-२१५ 
२१५७ भेड़ ९ 


बडे १-४७ 
२३४७-३६ दे 
२६२०-२७ ८ 
गछपएनन्‍ननगप्य है 


3३८४-२६ ७ 


२६७-३ ०४ | 
व चरित्र व गुण दोष वणन॥ ३०५-३१९ 


री दे१४। 


३६ 


हा . भगवान्‌ की पृजनविधि 
व्णन॥ 

भगवानके अष्टाक्षरीमस्त्र 
का माहात्म्यवरणन ॥ 
डे | नारायण के भजन का 
माहात्म्यवणंन ॥ 
६५ विष्ण॒के गुल्मक्षेत्र व नामों 
का वर्णन ॥ 

तीर्थों के नये व प्राचीन 
नामों का बेणेन ॥ 


है दे 





६७ 
जलदानविधिवन ॥ 


६८ | इसिहपुराण के श्रवण 


संवत्‌ वणन ४ 


मानसी तीर्थ व अगस्त्य- | 


करने व पदने व अन्य के 
सुनाने का फलवर्णन व 
प्रंथकत्ता का नाम ग्राम 


पट 
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५४८ | क्षत्रियादि वर्णों व गगशहस्थों 
के घमम कमें वर्णन ॥ 
५६ | वानप्रस्थआश्रम के धरम 
कम वर्णन ॥ 
६९० | संन्यासाश्रमघममंवणन ॥ 
६१| योगशाखसारांशवर्णन ॥ 
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| आर 


पहिशा अध्याथड 
श्लाक ॥ 





यु 
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ग्रीउसिहों कुरुते प्रणम्य भाषान्तरं विश्महेशदत 





लर्कष्म | 
ओरीमन्नसिहोपपुराणकस्य पीते सतामल्पधियां मनोज्ञग ॥ १॥ 
क्‍ पैया ॥ 
नरसिहमुरारी, जगदघहारी चरणकपल शिरनाह। 
नरसिंहपराणा. सहितप्रमाणा भाषान्तर सुखदाई।॥ 
में करत यथामति करि बधगण नति करहि कृपा हितजानी। 
नहिंजानत संस्कृत जो जन तिन हित रचत न मृषाबखानी 0 थे! 
दो० यहि. नरपिहपराणमहँ, अरसठि हैं अध्याय। 
सकल व्यासवर्णित सबंध, देखहिं अतिहरषाय ॥१ 
तहां प्रथमञध्याय महँ, सब पुराण प्रस्ताव। 
बहरि सृष्टिकह सतजू, करिके बहुत बनाव ॥४| 
अ्रीनारायण नरों में उत्तम नर देवी व सरस्वती के 
फेर जयउच्चारण करनाचाहिये तपाये 













नरसिहपराण भाषा । 
प्रज्यलित अग्नि के तुल्य नेत्रवाले व्‌ वज्र से थक 
खो से स्पशे करनेहारे दिव्यसिंह तुम्हारे नमस्कार 
हे १ क्षेत्ररूपी हिरण्यकशिपु देत्य की छाती के रुधिर- 
रूप कीचड़ के लगजानेसे लाल नृसिंहजी के हलरूप 
'नखों के अग्रमाग आपलोगों की रक्षाकरें २ वेद के पार- 
गामी त्रिकालदर्शी महात्मा हिमवान पवेतपरके वासी व 
तैमिषारण्यके रहनेवाले मुनिलोग ३ ओर जो अबुंद 
| नाम बन के निवासी पुष्करारण्यवासी महेन्द्रपवेत के 
रहनेवाले व विन्ध्याचलपरके निवासी ४ धमोरण्य के 
' रहनेवाले दण्डकारण्य के बसनेवाले श्रीपबत परके 
' बासी व कुरुक्षेत्रके निवासी ५ कौमारपर्वतपरके निवासी 
व पम्पासरके तीरके रहनेहारे ये व ओर भी बड़ेशुद्ध मु- 
निलोग अपने २शिष्योंसहित ६ माघमास में प्रयागजी 
में स्नान करने के लिये आये वहां स्नान कर व मन्त्र 
जपादि कर ७ माधवदेव के नमस्कार कर व पितरों का 
९5 की निवासी ४ | 
तर्पण कर उस पुण्यतीर्थकेनिवासी भरहाजजी को देख ८ 
उनकी पूजा विधिपूर्वक कर व उनसे आप सब पूजित 
हो कुशासनादि आसनोपर € भरद् जजी की आज्ञासे 
बेठ कृष्णचन्द्र के विषय की बहुतसों कथा आपस ; 
कहने लगे १० जब वे महात्मालोग कथा कहकहाचुके 
तो बहां महातेजस्वी सूतजी कहाँसे आगये ११ ये 
: ब्यासजी के शिष्य सब पुराणों के जाननेवाले थे इनका 
लोमहर्षण नाम है वे आय सब मुनियों के यथायोग्य 
च्रणाम कर व उनसबोसि आपभी पूजित हो १२ भरहाज 
































| नरंसिंहपुराण भाषा ्प 

लो से सबमनियों के आगे बेठेहये भरहाजजी 
कि है सूत ! शोनक के महायज्ञ में पूर्व 

समय इन मुनियोसहित हमने वाराहसंहिता तमसे सन 
थी १७ अब इससमय तमसे नारसिंहपराणसंहिता 
सुनाचाहते हैं व ये सबम॒निलोगभी सननेहीकी इच्छासे 
यहां बेठे हैं १४५ इससे हम तमसे यह प्रश्न इन सब 
महात्मा महातेजस्वी बहुत कुछ जाननेवाले मुनियोंके 
धागे करते हैं १६ यह संसार कहांसे उत्पन्न होता है व 
इसको पालना कान करता व यह चराचर जगत अन्त 
मे लीन किसमें होता है १७ पृथ्वी का प्रमाण कितना 
है व नृर्सिह देवदेव किससे प्रसन्न होते हे महाभाग ! 
यह सब हमसे वर्णन करो १८ खष्टि की आदि केसे 
ती व अन्तभी केसे होता यगों की गणना केसे होती 

है व चतुयंगी किसे कहते हैं १६ इन सबयगों में विशे- 
कान सी है व कलियग में ओर यगो की अपेक्षा 
कोन विशेषताहे मनुष्यों को छोड़ ओर लोग नृसिंह 
भगवान्‌ की आराधना केसे करते हैं २० तीर्थ कोन २ 
बहुत पुण्यदायक्‌ हैं व पर्वत कौन २ पुण्यरूप हैं व 
मंनुष्याके पापहरनेवाली नदियां कौन २ बहुत पण्य 
वाली हैं २१ देवादिकों की सष्ठि केसे होती है व मन्च 
न्तरों की केसे ऐसेही प्रथम विद्याधरादिकों की सह्लि 
केसे हुई २२ अश्वमेधादि बड़े २ यज्ञकरनेवाले कौन २ 
राजा हुये व कोन २ परमगति को पहुँचे हे महाभाग ! 
यह संब यथाक्रम हमसे कहिये २३ इतना सन सतजी 
बोले; कि हे तपस्वीलोगो ! श्रीव्यासजी के प्रसाद से 





























छः ... नरसिहपुराण भाषा। 
हम सब पुराण जानते हैं. अब उन्हीं के प्रणाम कर 
सहपुराण आपलोगों से कहते हैं २० पराशरम॒नि 
पुत्र परमपुरुष जगत्‌ व देवताओके उत्पन्न करनेके 
स्थान सब विद्यावान्‌ बड़ीमति देनेवाले-बेद व वेदाज़ोंसे 
जाननेकेयोग्य निरन्तर शान्त्चिल विषयवासना को 
निय काशित सबपापरहित 
शा < से हम नमस्कार करते 
हैं ९५ व जिनके प्रसाद से इस वासदेवजी की कथा को 
- हम कहेंगे उन अमित॒तेजस्वी भगवान्‌ व्यासजी के 


















बहत नि के किया है वह बड़ाभारी हे बिना 
आविष्ण भगवान के प्रसादसे कोई भी इसका उत्तर 

नहीं देसक्का २७ तथापि नृर्सिहजीहीके प्रसाद से इस 
समय महापुण्यदायक पुराण कहंगे मरह्मजजी हमसे 
अ्रवणकरों २८ व हे सबमनिलोगो | आप लोगभी अ- 
पने २ शिष्यों के साथ बेठेहये र्सिहपुराण सनो हम 
जैसा का तेसा वरनकरते हें २७ नारायणही से यह 
सब जगत्‌ उत्पन्नहीता व वही नरसिंहादिमरति धारण 
फरके इसका पालन करते हैं ३० व इसी प्रकार अन्तर्म 
: यह सब जगत्‌ प्रकाशरूपी श्रीहरि में लीन होजाता है. 
अब जिसमप्रकार श्रीनारायण भगवान्‌ इसे उत्पन्न करते 
* हमकहत है सानये ३१ है मॉनिराज | सब पराणों का 
धह साधारण लक्षण है जोके इस आगेबाले श्लोकमें 


लिखा है उसे प्रथम सुनकर हृदय में करलीजिये फिर 


ह़ 


पुराण सुनिये ३२ सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर व 

















क्‍ .. नरसिंहपरांण भाषा छू 
गानचरित येही पराणोंके पांच लक्षण हैं अर्थात जिस 
में सकि साजि के नानाप्रकारके भेद वंश मन्वन्तरों की कथा 
व्‌ सय॑ चन्द्रवेशी राजाओं व सब अवताराो की कथा हो 
उस पुराण कहते है ३३ इसालय शभ्रथम महत्तत्त्वादि 
आदि खष्ठिका वणन फिर अनुसगे इन्द्रिय सहित देव 
विरादकी उत्पत्ति फिर वंशों का वर्णन फिर मन्वन्तरों 
की कथा तदनन्‍्तर सूय चन्द्रवंश्यादि राजा आदिकों 
की व अवतारोंकी कथा कहते हैं ३७ हे बाह्मणो ! प्र- 
थम महदादि आदि सष्ठि कहते हैं क्योंकि ३ उसीसे ले- 
कर देवताओं व राजाओंके चरित होते हैं ३४ सृष्टि के 
प्रथम व प्रलय के पीछे कछभी नहीं रहताहे केवल 
अपने एकान्तस्थलमे सनातन परबह्य परमात्मा रहता 
है ३६ वह बह्म कहाता है व एकही रहता दूसरा कोई 
नहीं केवल प्रकाशमात्र रहता व सबके प्रकाश होनेका 
कारण वही होता वह नित्य है निरञ्ञन कुछ करता घ- 
रता नहीं शान्तरूप रजोगण सत्वगण तमोगणसे रहित 
रहता व नित्य निर्मल शड है ३७ फिर वह बह्य आननद॑- 
सागर स्वच्छ स्वज्ञ ज्ञानरुपी अज नाशरहित है व 
जिनको मक्तकि की इच्छा होती वे उसीके पाने की इच्छा 
करते हैं ३८ फिर वह अविनाशी अच्यत सब को पवित्र 
करने वाला वही स्वच्छ ब्रह्म जो कि सब ज्ञानियों का 
स्वामी है सष्ठटि के समय अपने हृदयमे लीन इस 
जगतके बनानेकी इच्छा करता हे ३६ जेसेही वह इच्छा 
करता है कि उससे प्रकृति उत्पन्न हो आती है उससे 
फिर महत्तत्त की उत्पत्ति होती वह महत्तत्तव सात््विक 




















के भेद से तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न होता है ७१ 
वह अहंकार जैसे प्रकृति से महत्तत्व आच्छादित 


स, रूप, स्पशे व शब्दतन्मात्र उत्पन्न होते हैं 2२ उनमे 
ब्द्तन्मात्र से आकाश उत्पन्नहोता इसीसे आकाः 
का गुण शब्द है वह शब्दमात्र आकाश भतादिकों 
को प्रथम आच्छादित करता है ४३ उससे बलवान 
वायु उत्पन्न होता उसका स्पर्श गण है यह शब्द- 
तन्मात्र आकाश का गुण स्पर्श को आच्छादित करता 
पि पने विकार से रूपतन्मात्र को 
उत्पन्न करता उससे तेज होता है इसीसे तेज का गण 
रूप है ४५ जब स्पशेमात्र वायने रूपतन्मात्र को 
त्पन्न किया तो उससे जल उत्पन्न होते जिनका गस 
रस है ४६ फिर रूपतन्मात्र रसमात्र जलों को आउच्छ 
दित करलेता है तो रूपतन्मात्र गन्ध को उत्पन्न करत 
उस गन्धसे यह पृथ्वी उत्पन्न होती इसमें सब भ्तों 
से अधिक गुर हैं क्योंकि इसमें शब्द, स्पश, रूप, क्‍ 
रस व्‌ गन्ध सब इकटे रहते हैं इस पृथ्वी का गण 
गनध है 9७9। ४८ इन सबमें उनकी २ मात्रा रहती हैं 
इसस शब्दादि आकाशादिके तन्मात्र कहते हैं तन्‍्मात्र 
अआवि शेष कहाते व आकाशादि विशेष ०६ 
भूततम्मात्र खष्ठि लामस अहंकार से होती है सो 
































' कर्मो को भी कहते हैं सुनिये ५३ कान हे त्र जिद् 
सूघने व समभनेका ज्ञान होताहे इससे ये पांच ज्ञ 





चलने व बोलनेसे ये पांच कर्मेन्द्रिय कहाती हैं ५५ 
आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी ये पांचो शब्द 
स्पशे, रूप, रस व क्रमपृवक युक्त रहते हैं ४६ 
इन सबामे नानाप्रकारके वीय हैं इससे इन सबने 
प्रथम अलग २ फिर एकत्र होकरभी खसष्टिकों उत्प 

व कर त चाहा परन्तु कुछभी न करसके ५७ तब सब आ- 











टिका फिर प्रकृतिने भी अपना अनुग्रह किया तो मह 
बकेसंग अण्डको उत्पन्न किय 
अण्ड क्रम २२ के सम 








अत 45 का उत्तम स्थान हुआ उसमे फिर 


बह सर्वप्रेरक सबका स्वामी परमेश्वर सब कछ करने 

















से प्रसिद्ध होकर जगतकी सृष्टि करनेमे उद्यत हुआ ६४ 
व जो २ खष्टि फिर उन विष्णुरूपी बह्माजी ने के 
उसकी रक्षा श्रीमगवान विष्णजी नृर्सिहादिरुप धारण 
करके करनेलगे ये परमेश्वर विष्णु के रूप प्रत्येक कल्प _ 
के किसी २ यग में होते हैं फिर अन्त में वही विष्णु 
रुद्रका रूप धर संहार करते हैं ६५ वे परमेश्वर पुराण- 
पुरुष विष्ण ब्रह्मा के रूप से खष्ठि करते व पालन को 
इच्छा से आरीरामचन्द्रादिरूप घारणकर पालते व रुद्र- _ 
रूप हो संहार करते है ॥ दद॥ 
इति श्रीनररसिहपुराणेसष्टिकथने प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


... दूसरा अध्याय ॥ 
दो० कहवद्धितीयाध्यायमहँ, सृश्प्रिलयसविधान । 
ज्यहिवण्यहुसबसूतजी, झुनिर्सोसाहेतबखान ॥ १ ॥ 
प््त जी फिर भरदहाजादे मनियों मेन ने के ५, 




























हे विहन ! यद्यपि नारायण भगवान्‌ ब्रह्मा लोकॉपेत 
तर शक के क 
हा कया आभा। प्रताभशह्॥्.. वाला ! 2 आदापथ! का 
म्‌ से भ्रसिद्ध होकर उत्पन्न कहे ज़ाते हैं प 
है 2 हट हु हे 3 * हे ४ ल्‍ की; ७ ५! डर है क कि है ५ «की ।' घ हि ५४ ०7 हि 
जे किन ऊ डे मर ४ ४ | अर 
















कला ती सक कलाका एक महत्ते व तीसमहत्तोंका मनष्यों 
का एक होता है व तीस रातज्रिदिनका एक 
मास होता है ओर एक मास में दो पक्ष होते हैं ६ छ 
मासा का एक अयन होता व उत्तरायण व दक्षिणायमन 
के भेदसे दो होते हैं दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है 
व उत्तरायण दिन कहाताहे ७। ८ दो अयनों का 
मनुष्यां का वष होताहे व मनष्यों के एकमास में पि- 
तरो का रात्रिदिन होता है 6 व वस्वादिकों के रात्रि 
दन भे भनुत्या का एक वष हांता है देवताओं के 
१२००० वष मे सत्ययगादि सब यग होते हैं १० उन 
च्च्‌ जानने की रीति हमसे सनो देवताओं के 
| दोसे गुणनेसे हापर व एकसे गुणनेसे कलि- 
य है ११ बस दिव्य वर्षोके हजारको आगेके 
ब्‌ फेम नि चार युग कहे हैं इन सब युगों में अपने २ 
युगा को संख्या के अनुसार संध्या होती है १२ व 
न्ध्यांश भी उतनाही उतना होता है जितनी 
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हैं इकहत्तर चोयगी का एक मन्वन्त 

यही समय उसके मन व इन्द्रादिकों का होता है यह 
स्पटताउव्बंक या ह के दवताओंक ब [ 
में सत्यथुग त्रेता ह्ाापर कलियुग चाशेयुग बीतजाते 
है१८उनमे देवताओं के चारहजार वे मनष्यों 
के १७२८० ०० वर्षोका सत्ययुग होताहे व देवताओं 
के तीन हजार व्ब अथांत मनष्योंके १२९६००० 
वर्षों का त्रेतायुग होता है १६ व देवताओं के दो सहख 
वष अयात्‌ मानुषों के ८६७००० वर्षोका दहापरयग 
होता है इसीप्रकार देवताओं के एक सहख्र अथांत 
मनुष्यां के 9३२००० वष का कलियग होत 

व जो युग देवताओं के जितने हजार वर्षों क 
उतनेहीं सोवर्षो की सन्ध्या यग के आदि में होत॑ 
तनाही सन्ध्यांश युग के अन्त में होताहे २१ जेसे 
के देवताओं के चार हजार वर्षोका सत्ययग होत 

तरी उसमें ००० वर्षो की सन्ध्या वे 
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दो० पुनि तृतीय अध्याय महँ, सृष्टिहे केर बखान । 
कीन सूत मुनिसों बहुत, विधिसों सहित विधान ॥ १॥ 
सतजी बोले कि, हे महाभाग ! उस महांप्रलय के 
जलम शेषनाग के ऊपर सोते हुये श्रीनारायण भगवान्‌ 
को नाभीसे कमल जामा उससे वेदवेदाह के पारग]| 
बह्माजी उत्पन्नहुये १ उनसे उन्हांने कहा कि, हे महा 





मातिवाले ! सष्टिकरों ऐसा कहकर नारायण प्रभ अन्त- 
डॉन हागय २ अच्छा हम खाए करंगे यह कह बह्माजी 
उन्हं।विष्णु मगवान की चिन्तना करनेलगे परन्त उन्हें 
जगत्‌ के उत्पन्नकरने का कुछ बीज न मिला कि उससे 
राष्ठे करते ३ तब इस बातपश ब्रह्माजी के बड़ा कोच 

भहुआ उस क्ाधसे उत्पन्नहोकर उनकी गोद आ- 
कर एक बालक बेठगया ४ व रोदन करनेलगा बह्माजी 
ने रोका भी पर उसने नहीं माना कहा कि मेरानाम क्या 
है तो बह्माजीने कहा तुम्हारा रद्धनामहै ५ पर तुम सृष्टि 
करो ब्रह्माजी के ऐसा कहनेपर उन्होंने सष्ठि करना 
चाहा पर कर न सके उसीजल मे स्वानकंर तपकरने 














-# बगा लगने बी सा बंध ते सं आशय 
ही अब डिस्तारपूर्वक वणनकरों १० सतजी बोले 
कि इसप्रकार जब बह्माजी कप के पीछे सोकर उठे तो 
उन बड़े बलवान बह्माजी ने सबलोक शन्य देखा ११ 
ये बह्माजी नारायण भगवान की ही मूर्ति हैं इससे 
आअचिन्त्य व सब से प्रथम हैं न इनका आदि है न अन्त 
है १९ क्योंकि नारायण भगवान्‌ के विषय में यह 
श्लोक पढ़ाजाता है जिनकी मत्ति बह्माजी हैं व आप 
ब्रह्म हैं के उत्पन्नहोने व नाश के कारण हैं १३ 
जलो को नार कहते हैं व नर के पुत्रों को जल कहते 
हैं व जल पवेसमय में उनका (अयन ) स्थान था इस 
से वे नारायण कहाते हैं १४ जब ब्ह्माजीन परवेसमय के 
अनसार खडिकरने की इच्छा की तो अक्षस्मात उन 
शरार से तम उत्पन्नहुआ १४ उप तमके पाँच ना 
हैं तम, मोह, महामोह, तामिल, अन्धतामिस्र ये 
पाँच आअविद्या की गॉठ हैं बस उन्हीं ब्रह्माजी से इस 


2. 


आविद्या को उत्मत्तिहुई १६ इन्हीं अवियारूप पाँचा 
















योनि में हैं इस सश्ठिकोमी 5 
वाले ब्रह्माजी ने १६ ऊच्वस छह 

उससे प्रसन्न होकर उन्होंने अन्य छड्डिक्े चने की 

का २० इच्छाकरतेही उनकी झाष्टि को बड़ी वृद्धि हुडड 
उस खंष्टि का अवोक्सखोत नाम हुआ मनष्य सब प्रकार 
के इसी सष्टि मे हैं ये सब सब कार्यों के साथंक हैं २१ 
इनमे नव प्रकार हैं व सब मनष्य तमोगण ओर रजो- 
गण को धारणकरते हैं इसीसे ये कमकरने में दःखभी 
पातेरहते हैं पर फिर २ वेसेही कम कियाकरते हैं २२ 


अालिए॥ 
४7 
6 

























के गुणा का २३ तीसरी उनके विकार की जो वि 
न्द्रियों की रष्टि कहाती है व चौथी स्थावर कल ख्ष्लि 
ख्य राष्ट कहाती है २७ व जो तिय॑ 








३० मर 






धरा है) ७ | ब्रा ह का हु पाप पशु 
याम स्थित होकर दृरत ठ। 
करता है के बह 


2 ये पे 


जरेत हाताह व उसम 











है| 
भर 
श। 


हा, 


इांते श्रीनरासहपुराणेस्टश्टिरचनानामतृतीयोःध्यायः ॥ ३ ॥ 


० चाथे महं पुनि सृष्टिकर, वर्णन कीन्द्ों सत । 


जासु सुने नर होत है, सृष्टि ज्ञान मजबत ॥ १॥ 
भरहाजजी ने पूछा कि आपसे कहा कि अप्रकट 


| किक 


झाजी से नव प्रकार का खाछे हुडड सो व 
४ शक आ. 













प्रचेता, भगु, नारद व वसिष्ठ ३ फिर सनकादिकों क॑ 
खाष्ठि हुईं ये लोग नेवृत्तिमाग्ग में यक्कहुये व मरशच्यादि 
अवृत्तिमागेपर आरूढ्हुये उन लोगों के विय 





बल डडत 
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& ५! 
१४ 


मानसी पुत्र थे सब के सब अनुसग के ये 
सष्टिमें सब प्राणियों को व बुद्धि इन्द्रियों को 
महात्मा श्रीनारायणजी उत्पन्न करते हैं फिर वेही ब्रह्मा 
ऋषियों की मत्ति धारणकर सब प्राणियों को उत्पन्न 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

इति ओऔीनरासहफ्राशणचतर्थाष्थ्यायः ॥ ४ ॥ 


पांचवां अध्याय । 
पचयें महँ पुनि गाने कही, सृष्टि अनेक प्रकार 
जामह कश्यप युवाति की, सन्ततिकर विस्तार ॥ १॥ 

..भरहाजमुनि ने फिर प्रश्न किया कि है सतर्ज 

अब प्रथम हमसे रुद्रसग की उत्पत्ति कहिये ; नर 

व्यादिका ने जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्ण न कीजिये 
सका भी वणन कोजिये कि प्रथम बह्याजी के म 

से उत्पन्न वसिष्ठजी मित्रावरुण के पत्र केसे है 

यह स 

प्रतिसग व मनेयो के भी प्रतिसगे कह 
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ख्री का स्वरूप दूसरा पुरुष का होगया ७ फिर उस 
पुरुष मं दश और होगये इसलिये ग्यारह स्वरूप होगये 
उन ग्यारहां के नाम कहते हैं हे मुनिसत्तम ! सनी ८ 
अजकपात्‌ , अहिबुध्न, कपाली, रुद्र, हर, बहुरूप 
व्यम्बक, अपराजित « वृषाकपि, शम्भ, कपही व 
स्वत ये ग्यारह रुद्र कहाये जो सब भवनों के स्वामी 
१० फिर रुद्रजी ने उस ख्री मे भी दश और ख््रियां 
करदीं जिससे वे भी ग्यारह होगई परन्तु उन सबों [ 
नाम एक उमा यही रहा वेही बहुतरूपों से सब मतियो 
का भाप्तहाती रहीं ११ फिर उन महाउद्र तेजस्वी रुदर्जी 
| जल में बहुत दिनातक अतिघोर तपकिया तप 
करने के पीे उन अतापी रुद्रजी ने बड़ी खष्टि की १२ 
पर तपोबल से विविधभ्रकार की उनकी स॒ष्टि हुई किसी 
के तो पिशा्चा के से मुख हुये किसी २ के सिंहों के 
समान किसी २ के ऊंटों के किसी २ के मकरों के समान 



















म ये हैं मरीचि, अंत्रि, ओड़ेरा, उलसस्‍्ट 
पलह, कत, प्रचेता, इंसिश्ञ व भगु १८ ये नव बह्माजी 
के मानसीपतन्र पराणों में निश्चित हैं अग्नि व पितर 
लोग ये भी दोनों बह्माजी के मानसीही पत्र है १९ जब 
सक्ठि का समय आया तो बह्माजी से स्वायम्भव राजा 
उत्पन्नहये फिर शतरूपा नाम कन्या उत्पक्षकर स्वाय- 

ाजीने बरी बनाने के लिये दिया २० उन 




















स्वायम्भवजी ने उस अपनी प्रसांति कन्या का दक्षज 
को दिया प्रसृति में दक्षजी ने २४ कन्या उत्पन्न रे 


# हक बी, की #क”" 2 










न्ति, सि ्त्ति 
नी ख््ियां बनाने के लिये ग्रहणकिय 









व अनुमति इन चार कन्याओं को उत्पन्नकिया ३० व्‌ 
आअत्रि की खी अनसया ने पापरहित चन्द्रमा दुर्वासा व 
योगिराज दत्तात्रेयनाम तीन पत्र उत्पन्नकिये ३१ व जो 
अग्नि अभिमानी पत्र बल्माजीके मानसी हुयेथे उनसे 
माम ख्री में तीन पत्र हुये ३२ एक पावक 

दूसरा पवमान तीसरा शुचि इनके फिर अग्नि हुये ३३ 
में पिता पृत्र पोत्र सब मिले हुये हैं सब ४६ अग्ि 
कहाते हैं रूप भी सबो का एकही प्रकार का है ३४ व 
ह्याजीने जो पितरों को उत्पन्न किया था जिमको 


















मना व वेधारिणी दो कन्या उत्पन्नहई ३५ बह्माजी ने 
प्वंकाल म॑ दक्षजी से प्रजा उत्पन्न करने वे 








 उन्हेंनि प्रजाओं की उत्पसि की हम 
कहते हैं सुनो ३६ दक्षजी ने प्रथम मनहीसे देवता, 
जद्षे, गन्धवे, असुर व नागादिका को उत्पन्नकिया ३५७ 











जा ह हत्क ॥ आहार व्य शन्य कह |; | 
९२५ ॥& ० ८ | 3३ र्‌ का सा (३६८१६ ३३ - 
_म यह है कि प्रथम उन्होने वीरण प्रजापति का व 
ँ जि 


विवाह केय! 






दश तो धर्मको दीं व तेरह कश्यपजी को ४० सत्ताइ 
चन्द्रमा को चार अरिष्टनेमि को दो बहुपुत्र को 





सबोके उतम्नकम्यादि हमसे सनो विश्वासे विश्वेदेव उ- 
व्पन्नहये व साध्या ने साध्यों को उत्पन्नादयः ४२ मरु- 
त्वती में मरत्वान हुये वसनाम में दऊझाश भानुनाम 
में सब भानलोग हुये व महत्ताम मुहत्तज सब देवता 
हुये ०३ लम्बा में घोषादिअहीरोंके ग्राम उत्पन्नहुये व 
जामि में नागवीथी उत्पन्नहुई व अन्य सब एथ्वीं र्क 
विषय मरुत्वती में उत्पन्नहये ७७ संकढ्पाके संकल्प 
नाम पुत्र हुआ व जो एकही बल श्राण के बडुतसे 
देवगण हैं उनकी संख्या व नाम सुनो ४४ जैसे के वसु 

हैं उनके नाम ये हैं आप, धव, सोम, धम 
अनल ४६ प्रत्यूष व प्रभास येही आठ वसु हैं इनके 
पत्र व पोत्रादि सेकड़ों हजारों हैं ७७ साध्यगण बहुत 
है उनके पत्र सहखो हैं अदिति, दिति, दन, आरेष्टा 
सरसा, स्वसा ७८ सराभि, विनता, क्रोधवशा, इस, 
कह, म॒नि, धर्मज्ञा ये कश्यपजीकी खियां है इनके पत्राके 
नाम्र इससे सतो ०६ कश्यपजीसे अदितिंम अति 
















आर 


सा [| | आह (8, 
्् आय के बह थ या बा ढंए हा ॥ 





कश्यपजी ने सरमिनाम खस््री मे सब गाय बेल उत्पन्न 
किये ५४ कश्यपजी की विनतानाम खत्री में अतिवि- 
' व्यात गरुड़ व आरुण टो पत्र हये उनमें गरुड़ देवताओं 
के देव अमिततेजस्वी श्रीविष्णुमगवान के ५६ बाहन 
हुये व अरुण सूयनारायण के सारथि स्वसा जिसका 
ताम्रा भी नाम है उसमें कश्यप से ६ पत्र हुये ५७ 
आइव, उछ, गदहभ, हस्ती, गवय, घग और क्रोधानाम 
सी + मे वे लोग उत्पन्नहये जो पृथ्वी में दुडजाते हैं ५ 
ने वृक्ष, वनल्ली, शण आदि सब वृक्षभेद उत्पन्न किये 

या के यक्ष राक्षस भी हुये ओर मनिनाम ख्री में 
अप्सरा हुई ५९ ओर कढ्ूू के सब महाविषधर उल्बरण 
स्वमाववाले सप॑ उत्पन्नहय व जो २७ सोम की खियां 
कहीथी उनके ६० बड़े पराकमी बंध आदि पत्र हुये 
आओ्रोर अर्छिमेमी की ख्रियों में सोलह सन्तान हये ६१ 


वे बहुपतन्र -ववंहान के विश्युतुआांद चार कुर्ता हुई 
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कक न न कि है वी निवाििया 

या 8 बल मम 8 जग मनन 6 को 

भने तुमसे कहां व दक्षकी कनन्‍्याओं को सब सन्‍न्ततिे 

0 अब रत 

सुनाई ६५ जो कोई श्रद्धापूवक इनका कीततन करत 
मल जज ॑उ आ8 

वह अवश्य सन्‍्दानवाब होताहे व उस 


नहा हांता हैं ॥ ५६६ 
प्र अनुसग सब, कहा सहित विस्तार । 
। 









दो० मग 48 
जोहरिपर नर पढहिंगे, पेहहि विमल अचार ॥१६९७ || _ 
इति ओवरलिहफुराणेखडशिकथनेण्ल्ो ॥ ५४ ॥ 


 छठवां अध्याय । 
दो० उवशिलखि मित्रावरुण, वीरय्यंपतन भो तासु । 
मुनिवसिष्ठ पुनिभे वही, छठयें माहि प्रकासु ॥ १॥ 
सूतजी भरह्ाजादि मुनियां से बोले कि हे बाह्मण- 
श्रेष्ठ हमने श्रीविष्णुभगवान के इस जगत की सृष्टि तुम » 
लोगों से जेसे कि उन महात्मा से देव, दानव, यक्षादि 
पूद्ठा था कि 











८2 





उत्पन्न हुये १ जिस झाष्ठछि में तमने हमसे 
वसिष्ठमनि तो बह्या के पत्र थे फिर समित्रावरुण के पत्र 
केसे हुय ए सो अब वह पराना पण्यदायक इतिहास 


सर हु. 


तुमसे कहते हैं चित्ततावधान करके सुनिये ३ सब धर्म 











या कश्यपमुनि को ब्याह दीं ५ उनके ना: 
मसे सनो अदिति, दिति, दन, का 
| दक 


मान ६ इरा, क्राथा, चुरा, विनत 
सा, क। कद , सरमा जिसे देवशनी भी कहते 

















बारहपत्र उत्पन्नाकिये उनके नाम हमसे सनो & जिनके 
कारण ये सब रात्रिदिन बार २ हुआ करते हैं भग 
अंश, अयभणा, मित्र, वरुण १० सविता, धाता, विव- 
ये बारहप॒त्र अपनी २ पारीपर तपतेरहते हैं 
व वषों भी व कराते हैँ. उनमे मध्यमपुत्र का वरुणनाम 
है १२ वे लोकपाल कहाते हैं व वारुणीदिशा मे सद 
रहाकरते हैं ये पश्चिमसमुद्र के भी पश्चिमदिशा में 
सदा विराजते रहते हैं १३ वहां सुबरर का एक श्रीमान 
नाम पंवत हैं उसके रस वन्य स्त्ां ने बन है व ने 


































सबका सब पर्वत रह्नमय है उसकी बड़ी २ गुहाओंमें 
जिह शाहेल व्यान्नाद जन्तु रहते हैं 3२ व बहुतअव 
के एकान्तस्थस बन हैं (जनम सद्ध व गन्चव ल। 


ज 


 रहत ह€ जद सथ चृह्ा प्रहुचत ह ता 








लगाये व दिव्यभपणों से भषित वरुणजी मित्र के संग 
बन को गये २० जाते २ करुक्षेत्र मे पहुँचे जो कि 
अतिरमणीय ब्रह्मषियां से सेवित नाना प्रकार के पृष्प 
फलों से यक्क व नाना प्रकार के तीर्थों से यक्ष था २१ 
_ जिस में सेकड़ों स्थान ऊडेरता मनियों के थे एसे 
बहुत पृष्प.फल,जल यक्क उत्तम तीथ में जाकर २२ > 
चीर व्‌ सगचम धारण कर दोनों जन तप करने लगे 
वहां एक बड़े सन्दर बन के एकान्त स्थल में विमल 
जलसाहित एक आतेमदोइर तड़ाग था २३ उसके 
. किनाोर २ नाना अंकार के वृक्ष वत्ला गह्मांद विद्य 
गान थे उनपर व जल के किनारे भी नाना जाति के 
पक्षी बोलरहे थे नाना प्रकार के वृक्षों से च [ प्रोर से 




















भित्र वे वरुण दाना भाई घमत २ पहुंचे २५ व दोनों 
जनों ले उस सरोवर मे बहतसा। बोर प्राप्त के 





४ के मा को 
भाहे बदुत अच्छः > 
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जनोंको होगी ७० अब इससमय दोनों जाकर अपने 
अधिकार पर टिको इतनाकह बह्याजी तो अन्तधोन 
होगये ओर वे दोनों अपने अधिकारपर जाकर स्थित 
हुये ७१ है विप्र! इस प्रकार गहाव्ला विश स्त्य 
जिसप्रकार मित्रावरुण के पत्र हुये वह 
केया ४२ यह बरुणओजी का पुस 
















हक कक 









पत्र पाते हैं इसमें कछ संशय नहीं है व जो कोई 
ब्राह्मण इसे देवता व पितरोंके यज्ञमे पढ़ते हैं ०० 
कोई पुरुष नित्य प्रातःकार 


सुनेगा ०५ वह जबतक इसलोक में रहेगा ॥ सुख भोगेगा 















के ओ बहुरि * नभगजरगत शतहस 
गीयहपढ़िहि सुनिहिउभय, पेहहिंहरिपुरवास । 
इ्ति सर हपुराणेपुंसवनोपाख्यानेषष्ठो धप्याय ।५। | 





> 





एकादश 02202 

जा] /! 
0०6 ५ ड़ 
0॥/छ 2 0 






न जीत्यहु रत्युकह, बहुरि सुमिरि जगदीश ॥ १ ॥ - 
इतनी कथा सन मरहाजमनिमे पदछ्चा कि हे सतजी 
तुमने पूव॑काल में सूचित कियाथा कि मार्केण्डेय मुनि 
ने सत्य को जीतलिया सो केसे जीता यह इतिहास 
हमसे वन कीजिये (ले जे यह बड़ाभारी 
आख्यानहे हम क क्‌ बजी तम व सब ऋषि 
लोग चित्त लूगः नो २ महापुण्य करुक्षेत्र तीर्थ 
अतिश्रेष्ठ व्यासजी के आश्रम बेठहये मनियाम श्रेष्ठ 
स्नान जप किये वेदवेदाथ के निश्चय जाननेवाले सब 


















8॥/ 
पक 


उनके पुत्र शुकाचायजी ने यही अर्थ पूछाथा जो 
के तुमलोगों ने हमसे पूछा है ३।५ सो हम जिस 
प्रकार उन्होंने पूद्वा सब तुमसे कहते हैं क्योंकि इसि 


है 0 जा को च 


जा संबाल के है ताल 





दस ५ 
















स्छारख्याल हे था धर रे 9 ९" & काहिथ -ज '-+ 
कर । हे । 








ए्डु हटा] रा |८आ हुत्जा उन ] [7 ८०५३७ ५३ 
बी का सामिन्रा नाम था १० वह मामत्रा बडा धमंनज्ञ 





हिला 


धंमम निरत व पाते को शश्षपास [ रहत॑ 
उसमें मकणडजीसे महामनि माकंण्डेयजी उत्प ४ 
हुये ११ ये रुगजी के पत्र महाभाग्यवान्‌ शाकेणडयज! 
बड़े बद्धिमान हुये व बाल्यावस्थाही मे बुडेमान होने 
के कारण अपने पिता को बहुत ऊअथहुण इसस पिता 
ने सब संस्कार बड़े प्रेमसे किये १२ माकेगण्डेयजी 
बालकही थे कि एक ज्योतिविद्‌ पाणडत ने आकर कहा 
कि बारहवे वष में इस लड़के की मझत्य होजायगा १३ 
यह बात सनकर उनके माता पिता बहुत दु/खेत हुये 
जब उनको देखते तभी उनका हृदय कापने लगता 
था १४ यद्यपि उनका हृदय सन्तप्त है। बनारहता पर 
मण्डन यज्ञोपवीतादि कम उन्होंने वेदावाधे से किये 
कराये १५ फिर गुरु के यहां वेद पढ़ने को भेजा वहा 
गरुशश्रषा करतेहये उन्हाने साइनपाड़ सबवेद पढ़े व 
सबशास्त्र भी पढे पीछे फि घर में आये १६ व 
अपने पिता माता के मखामकर विनय पृ 
माकण्डेयजी घर सें रहनेलगे १ 























3 परन्तु उन महाबुद्धि- 


नरसिहपुराण भाषा। 
तब नमन महात्मा पुत्र को देख २ उनके पिता मात 











ने अपना माता ब पितासे कहा | 
द्ट् य मे कुछभी शोच न करें २२ हम 
स्‍्या से स॒त्यु को दरकरदेंगे व जैसे चिरजीयी होंगे 


वसा तप करेंगे आपलोग सन्देह न करें २३ इसप्रकार _ 
पिता माता को आशा भरोसा देकर नाना ऋषिगणोंसे 
सावेत वल्लीवटनाम बड़ेभारी वनकी तपकरने को चले- 
गये २४ वहां | बहुत से ऋषियाके संग बेठेहुये अपने 








घ्‌ ि भक साकणडेयजी हाथ जोड़कर खड़ेहुये २६ तब 
आयुषहीन अपने पोन्र को देख म न 
केणडय नाम बालक से बोले २७ हे बत्स | यहां क्यों 
आये तुम्हारे पिता कुशलपयकहें व ठम्हारी माताव बन्ध 
बंगे सब अच्छे हैं यहां आनेका क्‍या कारणहे कहो २८ 
जब रूगुजी ने ऐसापूदा तो महामति मार्कण्डेयमनि 
ने सब उस ज्योतिविद्‌ का बचन उनसे कहा २६ 


पात्र का बचन सनकर रृगसान फिर बाले कि हे महा _ 




















उन अनन्त अज अच्यत पुरुषोत्तम मक्कप्रिय सुरश्रेष्ठ 
विष्णजी के शरण मे भक्ति से प्राषहोओ ३३ है वत्स 
उन्हीं अनामय के शरण में प्यरंसग्य बड़ी 
भारी तपस्या से नारदमनि गये थे ३४७ है महाभाग 

. उन्हीं नारायणजी के प्रसाद से बह्माजी के पुत्र नारद 
मनि शीघ्र ही वृद्दता व दव्यको जीतकर अब सुख 
परवंक विचरते हैं ३५ इससे हे वत्स | उन पण्डरीकाक्ष 
जनार्दन नरसिंह भगवानकों छोड़ ओर कोइ मनुष्य 
कोन मृत्य के पराक्रम का निवारण है ३६ 
बस तम उन्हीं अनन्त अज विष्ण कृष्ण जिष्ण 
श्रीपति गोविन्द गोपाते देवके शरण भ॑ जाआ 


हे वत्स ! जो तुम निरन्तर महादेव नृसिंह भ 


सन अक: पल 


पूजा करोगे तो अवश्य झत्य को जीत लोग इसमे कुछ 
भी सन्दह नहीं है 3८ व्यासजोी शुकात 












कि जब उनके पितामहने ऐसा कहा तो महातेजस्वी 
[कंण्डेयजी विनयप्रवक अपने पितामह श्ृगजीस 
फिर बोले ३६6 है तात |! आपने यह तो बताया । 


है 2 


विश्वेश्चर प्रभु श्रीविष्ण भगवान आराधना करने रे 








प ५ ४९८८२३ ५१७६४ छा | 
हि नह  ॥ ः कि. हा 0 शक ७७ 
|! आह की छ श्र ्‌ श हट 
बिक हे 
0 (१ के ५ 20५ 80०४५ 20005 हे ण ह 
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३ ना भगवते वासदवाय ” इस हादशाक्षर 

मन्त्र को जपना ४४ क्योंकि देवदेव श्रीविष्ण भगवान 
, जी का जो कोइ यह मन्त्र अप हे उसके ऊपर प्रसन्न 
होकर विश्वात्मा अ॑ सत्य की दूरकरदेते हैं ०५ 

2 शाक्ताच्य घ्से से के; जब भ्गजी ढ्ू एसा 
कहा तो उनके प्रणाम करे बार्कए्डेय तपोबनको चले 
गये यह तपोवन सह्य पवेतके पादसे बहती हुई तुड़भद्र 











माकण्डेयने की व वहां हरि की पूजा करके अति 
तप करनेलगे ४८ उसमें एक वषतक तो निद्रा आलस्य 


छोड़कर मनि निराहार रहे फिर जब उनकी माता का 





6५ 


है" कमर [कर मनसमे 
श्रीविष्ण का पूजन करके व विशुद्धमन होकर मे 

मय की , बना हि ब कक / 

का ॥ दम रा  युछ, 





लिये श्यामस्व॒रूप ब्रह्मरूप हरि को भावपुष्पों से पज- 
कर उसीपर स्थापितकरके ध्यानकरते हुये “3“नमो 
भगवते वासदेवाय इस मन्त्र का उद्धार ५३३ 
व्यासजी बोले कि, इसप्रकार धीमानमाकंण्डेयजी का 
ध्यान करते २ देवदेव जगत्पति में मनलगगया ५४९ 
. उसी समय में यमराज की आज्ञा से यमराज के दूत 
पश हाथों में लिये उन मनि के लेने को आये परन्त 
विष्ण भगवान के द॒तों ने उनको मारा १५॥ ४६ जब 
वे बेचारे यमदूत शलो से मारेगये तो ब्राह्मण को छोड़ 
हमलोग तो लोटे जाते हैं अब मृत्य आप आवेगी ऐस 
कहकर चलेगये ५७ इतना सुनकर विष्णु भगवान 
के दूत बोले कि जहां हमलोग। के स्वामी सबल 
के नाथ श्री विष्णु भगवान्‌ का नाम उच्चार 
है वहां यमराज म॒त्यु व सब गिननेवालों में श्रेष्ठ 
कोन होता है ४८ व्यासजी शकजी से बोले कि 

तो चलेहीगये थे झृत्यु आई व महात्मा माकण्डेयर्ज 

















यह विचारकरके खड़े होगये ६० व तब श्री५ 
प्रन अर्पित करके महामतिमाव्‌ मा | 
दकर जनादेन मगवाब को स्तुतिकरन 
विष्णुजीनेही कानों में जो स्तोत्र सना दिय 


हू & 


न्द्र मन से माधवजी की र 













दो” नारायण कजनाभ हृषि, केशपुरातन जौन। 
सहसनयन प्रण॒वों सुमम, मृत्यु करे हू लेक )न) १॥ ६१॥ 
अजशञ्ववग्ययगावन्‍द शरे, फर्जलूल बन कगचु घत | द 
प्रणवों ममकाकरिहिकहु, सुल्ुसुनमतञनन्त ॥ २। ६९४॥ 
वासदेव जगयोनिरवि, वण अतीन्द्रियतोरि 
 विनयकरत दामोदरहु, मृत्युकर का मोरि ॥ ३॥६५॥ 
शंख चक्र घर देव थअ, व्यय अरुछन्नसरूप। 
प्रणवों मत्य हमार का, करिहे हेंहे चूप ॥ ४।६६॥ 
_विष्णवराहइनसिह अरु, वामन माधव राम। 
 करहुँप्रणाम जनादुनहि, मृत्युकरिहिका वाम ॥ ४।९७॥ 
परायपरुष पृष्कूर जगत, पतिश्रेगक आअरु बीज | 
 लोकनाथ लांइ नमतमम, मृत्यु चीज ॥ 4। ६५।! 
विश्वरूप जगबोदि विन, योनि महात्मा आप । 
..भूतात पिनवों सदा, सुलुकारिह कापाए । 
सहसशीषेवरदेव अर व्यक्काव्यक्न ऐरान।  ., 
बनती करुका मलअपयान ॥ पोजनणी 
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यहिनाम नारायण परायण जनन पालत आ| पके * 
यहिचिन्त्य सूयेहुसों प्रकाशित मृतुकह सो जीतिके । 
हुल्शिज भागेववंशभूषण भयहु निभय 
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लाठ्चासजा के चायजी ने बोले के 
भजदान के दतलोसे पी डित होकर सृत्य व य 


शजा के सप्मीपष जाकर बड़ा रोदन व पकारकरके 
हा सात तक हूँ 
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हे राजन! जो हमलोग आपके 
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शरीर के पुरुषों ने मुशलोंसे हमलोगों को पीटडाला ' 
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ने मत्य को भी मशलोंसे मारा ५ इससे झत्यसहित 
हमलोग उस तपस्वी ब्राह्मण को यहां लेआने में 
असमर्थ हैं ६ सो हे महाभाग ! हमलोग अब आपसे 
ह पछते हैं कि उस ब्राह्मण में ऐसा तेज कहां से 
आया व वह किसका ध्यान करता था व जिनलोगोने 
लोगों को ताड़ित किया वे कौन थे ७ व्यासंजी 
शकजी से बोले कि इसप्रकार यमराजजी से जब उन्त 
दूताने व झत्युने कहा तो कु देश्तक विचारांश व ध्यान 
केरके यमराज बोले ८ अये हमारे सब दूतो ! व झृत्य॒! 
तम सब हमारा सत्य वचन सनो जोकि हम ज्ञानयो 











हु 


उसमे हारे की आरशचधना व ध्यान करते हुये [विष्णु 
भगवान्‌ का हादशाक्षर मन्त्र जपतेरहे ११ व एकाय गम 
मन से श्रीहरि का ध्यान करते रहे हे किंकरों ! वे 


े 






क्रेशव के शरण को प्राप्त व विष्णुरूप पुरुष को कोन .. 
हेखसका है १० इससे वह नारायण भगवान का दास 
है व वे उनके दूत हैं जिन्होंने तुमलोगों को मारापीठा 
इससे अब आज से तमलोग वहां कभी न जाना जहां 
वेष्णवलोग हो १४ हम इसबात को आश्चय नहीं 
मानते जोकि तमणझोश! की वहां मारहुईं किन्‍्त आ- 
इचये इस बातका मानते हैं जोकि उन बड़ी कृपा करने 
बाजे विष्ण॒दृतों ने तुमलोगों के आंख नहीं लेलिये १६ - 
भला नारायण के भजन में तत्पर उस बाह्मयण को कोन 
>जसका है तम सहायावियों ने श्रीहरि के भक्क मार्क 
णडेयजी के लेआने का विचारकिया था यह अच्छा 
नहीं कियाथा १७ अब हम तमलोगा को आज्ञा देते हैं 
कि जो लोग देवताओं के देव श्रीनृसिह जीकी उपासना 
कग्तेडों उसके पास कभी मलसेभी न जाना १८ व्यासजी 
इसी कथा को शकजी से कहते हैं कि यमराज इसप्रकार 
अपनेट्तों व सत्यसे कहकर नरकाम पड़ेहुये दुःखित 
पुरुषों को देखकर उनसे कहनेलगे १५ वह वचन उन्हों 
बड़ी कृपा से कहा था विशेष करके विष्णु मगवान 
की भक्ति से व जनाके ऊपर अनग्रह करनेके लिये 


8 अर 


बह कहते हैं सनो २०-कहा कि अये लोगो तम सब 















पीकेश कमलनयन श्रीनारायण स्मरणमात्र से मं 
जी ि ने दूतों से विष्णजीकी भधहि शकर 
बोले २७ अव्यय विश्वात्मा श्रीविष्णु भगवान ने एक 
समय नारदजी से व ओर भी वेष्णवासे कहा है उन 
सबों के मख से हमने सनाहे २४ वह हार का वचन 
प्रीति से तमलोगों से कहेंगे इससे हरि भगवान्‌ के भर 
णाम करके तमलोग शिक्षा के लिये चित्त लगाकर श्र- 
वण करो २६ वह भगवानजी का वचन यह हैं कि॥ 
दो० कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हमि, कहिसुमिरतजोमार्हि। 
जल भेदनकरि कमलजिमि, नरकउधारहुओहि ॥१२ज»॥ 
नारसिंह जलजाक् सुर, हेशत्रिविक्रम राम । 
में तव शरण कृपायतन, देहुमोहिनिजधाम ॥शेर्ण 
: देव तव शरणइूँ; इमि कहि सुमिरेजोय 
ताहि उबारहूँ . क्रेशसों, सकल दरितदुखखायारे२६ 
व्यासजी शुकदेवजी से बोले कि इसअका 
यमशजके मख से श्रीहरि का वचन सुनकर सब नरक 
निवासी हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे नरसिंह . ऐसा उऊँचेस्व॒र 
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से पकारउठे ३० व जैसे २ नरकनिवासियों ने 












रे भक्क प्रिय रक्षक देवा। लोकनाथ हम करत सुसेवा ॥ ६ 
शान्तवित्त यत्ेश रमेशा। तुम्हेनमतहमसहतकलेशा २। ३३ 
अप्रमेय नरासेह अनन्ता। नारायण गरु श्रीमगवन्ता ॥ 
गदाबकऋघर तो हि । म्वहिजानियआपनअनुगामी १४३ 
वेदप्रिय विक्रमरु महाना। महिधरवेदअड़ भगवाना॥ 
श्रीवराह नरसिह तुम्हारे। करतप्रणाम हरह॒द्ख सारे 8३५ 
वामनदीणिमानब्राह्मणतनु । तुम बहुज्ञ वेदान्त वेदमनु । 
अरु वेदाड्नमतप्रभु तोहीं। करतप्रणामउधारहमोही ५।३६ 
बलिबन्धनमह दक्षमुरारी। वेदपाल सरनाथ खरारी॥ 
दस्माहरा्यासय ।विष्णतम्हेंपत॒मतकरिध्याना ३३७ 
शुद्ध चतुभुज शुद्धदरव्यथर | जामदस- धरेकर ॥ 
रामप्षत्रिनाशकभगवाना। करतविनयतवयशकरिगाना ७१८ 
रावणान्तकारक ओऔरामा। परमयुरुषपूरण सबकामा॥ 
यहिदुगेन्धि नरकसों मोहीं | नाथउबारहु बिनवहुँतोही 
श्रीव्यासजी शुकदेवजी से बोले कि, जब नरक 
निवासियां ने इसप्रकार श्रीविष्ण भगवान का कीतेन 
भक्तिपवेक किया तो उन महात्माओआं की नारकीर्पी > 
जातीरही ४० व सबके सब कृष्णरूप धारणकरनेवाले 
दिव्यवखा से विभूषित अ्लम दिव्य चन्दनादि सग- 
न्थित वस्तु लगायेहये व दिव्य भषणों से भषित हो 














भगवान व उनके भर करनेवालों के नमस्कार करके 

व नरक के अग्नि को शान्त देखकर व सब यन्त्रादिकों 
को विपरीत जानकर यमराजजी ने फिर अपने दतों 
के झिखामे का विचारांश किया ॥ ४६ 


'श्य्ब &धएधम 55६ य 80023. ६वधयथ ध्म हि (इन्यु्क अुप्भधा 8. 
जात आनरासहए राशुशइलग लानासाधसा5्ध्यायदी के पते. 


नववा अध्याय 
नवयें मई यम पुनि कह्मो, निजद्तन सों येह। 
हाहहि वेष्णव सुनहु, जनिजायहुतिन गेह। 

श्रीठ व्यास [स भगवान शकाचायजीसे बोले कि फां 
थों में लिय यहुये अपने पुरुषो को देखकर यम 
न के समीप मुख लगाकर यह कहा कि तुमलो 

आीविष्ण के भक्का को छोड़दो क्यांके हम अन्यलोगा 

के दण्ड देनेम समथ है वेष्णवा के शासन करने 

नहींहें १ देवगणोंसे पूजित अह्माजी ने सबलोगों के द | 








हम 8 34 



















के वश मे हैं स्वतन्त्र नहीं हैं इससे श्रीकृष्ण भगवान 
हमारे मारडालने में समथ हैं ३ भगवानसे विमख 
पुरुष की [सिद्धि कभी नहीं होती जेसे के विष अखत 
कभी नहीं होता हे क्योंकि जो सहस्रों वषोंतक अग्नि 
में तपाया क्‍या गलायाजावे पर लोह सवण नहीं 
होता ४ चन्द्रमा में जो पाप की श्यामताका चिह्न है. 
वह कभी नहीं मिट्सक्का न वह सय के समान तापही 
कभी करसक्काहे व जो भगवान अनन्तहीमें चित्त 
लगाता है ओर किसी में नहीं लगाता वह पुरुष जो 
मलिन भी हो तो भी तेजसे प्रकाशित रहता है ४ देखो 
श्रीविष्णुजी की भक्ति के बल से महादेवजी ने विष 
भक्षण करलिया व अगस्त्यमनि ने समद्र को पीलिय 
इन्द्र सदा असरा से पीड़ित रहते हैं परन्त भक्किही 
के बल से बचे रहते हैं व महादेवजी के ऐसे मत प्रेत 
पिशाचादि सेवक हैं तथापि भक्कि के बलसे पज्य हैं ६ 
इसके विशेष महादेवजी बिष भक्षण करते सर्पों को 
घझ्मे धारण करते व बोडमतवालों के आचाये पांच 
तो अपने शिरमें शिखा रखते हैं व जो कछ कहते हैं 
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का सम णकरो क्योंकि सेकड़ों पुण्यों के करने से या 





नारी ऐसे शरीर को पाः 
सुरेन्द्र जिस नारायण के नमस्कार करते हैं मनष्य देह 
पाकर उसका भजन नहीं करते वे लोग चन्दन के वृक्ष 
य शिव" व » दह # राख ये जलाते हैं 
सुख अन्ययोनियो में भी मिलते हैं उन मेथनादिकों 
में रूगादे हैं € ऐसा कहकर यमराज ने अविहतगति 
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प्रशंसा करने के योग्य ब्रत करनेवाले झा्सडेथमओ 
प्स्य से सत्य को जीतकर अयओे पिता के स्थानको 













प्न द दे दाशरों नाम पत्रकों उत्यक्न 5, 
रहित निविकार श्रीनारायण को यज्ञ से पजित करके 
वे आड़ करन स पतरा का पञ्ञा करके आर जऋन्नदान 
के राजा प्रयाग तीथ में जाकर महातेजस्वी म बी ५ 3 य 
जी अक्षयवट के नीचे बेठकर तप करनलगे ४ जिसके 
असाद स॑ एवैंसलय म अपना सत्य को ज्ञीतालिया 

उन्हीं देवदंव नारायण के पूजनके लिये पर मत 


लगे ५ बहत दि: 
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श्ह्‌ रो बज 












जगस्वामी। प्रणतपाल गामी १९१ 
अतीन्द्रिय/ निजनिज प्रिय॥ 
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चड्िहरि। टग्दत्वहिनिजमनसुस्थिरकारि।८। ९ श॥ 
न बल द 











पकी सब तीथ बताओ तुम जो कोई हो 
आह्यण : इस स्तोत्र से फिर नारायण प्रभु 


कर उत्तम वाणियों से बड़ी स्तुति की २३ माकेण्डेयजी 
बोले कि है भगवन ! जिस स्तोत्र के पाठ करने से सब 
तीथां का फल मिले वह स्तोत्र भी हम से कहिये २४ 
यह सुनकर आकाशवाणी फिर हुई वि 








जय यज्ञेश वराह जय, जय भूधर भूमीश। 
योगप्रवतेक योगपति, जय योगेश महीश ॥४२८।॥ 
। 
| 








धर्प्रवतेक योगकर, कृतप्रिय जय यज्ञेश 
जय यज्ञांग मखेश जय, जयजयजय कमलेश ॥शर्ध्वा 
नारद सिद्धिद पुरयकर, गृहजयजय जगवन्य। 
वेदिकभाजन देव जय, जयजयजयसुरनन्ध ॥॥३०। 
चतुबोहु जय देत्यभय, कारक शंकर साधु 
सवोत्मर सर्वेज्ञ जय,शाश्वतविजयञबाध!७३१ 
जय विष्णों, महदेवजय, नित्य अधोक्षज तोहिं 
विनयकरत हम जोरिकर, दीजे दशन मोहिं ॥८१श। 
यपासजी शकाचायजी से बॉल क जब बादूब 
मारकण्डेयजी ने इस प्रकार स्तुति की तो पीताम्बर ओढे 
शंख चक्र गदा हाथ में लिये सब भूषणों से भषित 
जनादेन श्रीविष्ण भगवान वहां प्रक ट हुये ३३। ३४ 
बहुत दिनो से जिनके दशन की अमिलांबा किये 
थ ; भगवानजी को देख कर मभञ्पठ 
शिर्‌ #ुकाकर पृथ्वी पर गिर भक्कि से ब 



































दः त्रणा ' पाल क्र जज | | नाथहरह रन > हब, ध र 
तव पद्पंकज लोचनलाये। नमतसदा आतिशयहरपाय३ 
विद्याधर गन्धवे यश्षगण । किन्नर किम्पूरषशुभवचभण ॥ 
गावततवयशसततमरारी । नमोनमोहमकरतपुकारी ४३६ 
नारायण नरसिहजलेश्वर | गोवधेनगुहवास महेश्वर । 
पएञ्चनाभगोविन्दतुम्हारे । करतप्रणामहरहुदुखसारे ५ । 
विद्यापरमायाधरयशधर | त्रिगुणनिवसयेगवरदरहर ॥ 
ओअतानलघधरत्रितयतत्तथर। कीतिधराच्युतमोहिसदाभर ३४१ 
तयसपर्ण जिनिकेतजिवेदी । ध्रतदरणडत्रयहरतसुभ दी 
ऋरतलिसगहमरमानिवास्‌ । करियकृपाहरियेउरज्ासू ७। ४२ 
सजलजलदसमश्यामशरीरा | ड्ितविनिम्दकर तुकबीरः।॥ 
कृटककिरीटकियूरहारमणि।करतप्रकाशित देशासदागाद८। ४३ 
पृश्वमातमवसद्नरस्वानाी | फल कार जे रस 5६९ (५ हे 
तासों 























परिडकपोलस॒हावन । देखतहीअधओपनशावन ६४४ 
लोकनाथयश्वेश्वरमखप्रिय । तेजोमयनिजजर्नागयहर्ताः 
बासुदेवपुरुपोत्तमअघहर । करतप्रणामरामदीजवर ॥१०। 
 व्यासजी बोले कि, भगवान्‌ जनादेन देवदेव प्रसन्न 
होकर इतनी स्तुति सनकर माकण्डेयजीसे बोले ४६ वि 
हे वत्स | हम तम्हारे इस बड़ेभारी तपसे व इनस्तो 















ते दिनोतक अप आीमगवान्‌ 
त्ीले कि मृत्यु तो तुमने पहिलेही जीतली अब चिर- 


जीवी होओ व मुक्तिदायिनी अचला वेष्णवी भक्ति तु- 
म्हारे हो ५१ व है महाभाग ! यह तीर्थ छः का 





केयेहुये देखोगे ४२ व्यासजी बोले कि, इतना 


कुशता, 


कह कर वम्मलनयल करुणायन श्रीमगवान व 
अन्तधान होगये व धमांत्मा मार्कण्डेयजीमी मधसदन 








है है 025 ै 





ग्यारहवां अध्याय॥ 
दो० ग्यारहयें अध्यायमहँ, सनि अर महान 
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यासजी बोले कि, चराचरके गुरु जगन्नाथ श्री 
के प्रणाम करके शेषनागही को शब्याबनाकर उस 










कण ही काशी, (४ पर 
की 828 की किलर, | 
(5 डा 








$ हे भगवन्‌, विष्णो 
५ है गरुड़ध्वज : 
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"जा, है वरणाधर 





प्रसन्नहोओ २ हे लक्ष्मीश, हे हे विष 
प्रसन्नहोओ हे लोकनाथ, हे परमेश्वर | प्रसन्नहोर 

हे स्वेदेवेश, हे कमलनयन ! प्रसन्नहोओ हे मन्द्रधर 
हे मधुसूदन | प्रसन्नहोओ ४ हे शुभगाकान्त, है भुव 


नाधिप ! प्रसन्नहोओ हे महादेव, हे केश * आज 
र प्रसन्न होओ ४ हे कृष्ण | हे आंचेन त्य हे 























विष्णो, हे अव्यय, हे विश्व, हे अव्यक्क ! तुम्ह 
हो व हे विष्णो ! तम्हारे नमस्कार हे ६ देव अ 
सत्य अक्षरकाल इंशान सब ठम्हारी जय हो व तु 

नमस्कार है ७ यज्ञपते, नाथ, विश्वपते, मतपते, सबे- 


हे 


पते. विभो- तम्हारी जय हो ८ विश्वपते दक्ष पापहर 
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0 १7] :/ अब है आय कक 

| 3 ही / जा मं | 

कं, बा के ५ ५४ 

मु 
हु 0 का ॥* पाला रह 

0 हुम्गी | हक रे हट हनी हब थम 
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हे पक. 2 
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है. एप आहही हे ५ ॥ ४ हुआ गम धणाणा जा 
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“वताभमह , तुम्हा सब के गुरु तुम्हां 
म्हीं पति तम्हीं सब के परायण 
| व बषटकार करनेवाले तम्हींहो 








हे शेषपर्यकू पर शयन करनेवाले हे पुरुषोत्तम ! मक्ति 
से निरन्तर तम्हारे ही प्रणाम करता हूँ २६ है देव 
श्रीवत्स से चिह्ठित जगत्‌ के बःझरूए श्याम कमल 
 नयन व कलियगके भी पार्षों के नाश करनेवाले त- 
म्हारे शरीर के नमस्कार करताहूँ २७ लक्ष्मी धारण 
करनेवाले उदार अरूबाले दिव्यमाला से विभूषित 
भनोहर पीठवाले महाबाहु ग्रहण कियेहुये मषणां से 
भूषित २८ कमलनाभ विशालनयन कमलपत्र सदश 
नेत्रवाले लम्बी व ऊँची नासिकावाले भेघ सम 
नीलस्वरूप २६ दीधबाहु पीनता के कारण गपष्ताडु 
वाले रह्नों के हारसे शोमित वक्षस्स्थलवाले सु 
भॉहवाले 














| ललाटठपर मुकुट धारण किये चीकने दांतों 
बाले सन्दर नयनवाले ३० मनोहर बाहु अरुण आओएछ 
रजटित कण्डलधारी गोले कण्ठवाले मोटे कन्धेवाले 
रसरूप औधर हरि ३१ सकमारस्वथरूप अज नित्य 
नीले घँघवारे केशोवाले ऊँचे स्कन्धवाले चोड़ी छा 








+ &५ 
वाले कान्तस्वरूप अनन्त अमृत व शिवरूप 


भक्नवत्सल, विष्णो | शिर से सदा तम्हारे नमस्क 


करताहं वाय के चलने से चश्चल अति घोर इस म- 


रु से शोभित अनन्त शरीर को 
द्य ला वि >> प़्न्द एु- 
वन के चलने से रमण करने के योग्य हे ३७ लक्ष्मी 
जीके भमजपञ्जर से दलराये हुये तमको यहां सबवमत- 
मय मेंने देखा जोकि मनसे भी आप अगोचर रहते 
हैं ३८ है मगवन्‌ | इससमय हम्हारी साया से मोहित 
अतीव दुःख से पीड़ितह क्योके स्थावर जूस 
सब नष्ट होगये हैं व इस एकाणव में में विद्यमानह ३ 
सब से शून्य होने के कारण इसमे अन्धकारही दिखा 
देता है इससे दुष्पार दुःख के कीचड़ के तलय दुःख 
देनेवाला है ७० शीत आतप बवृद्धता रोग शोक व 
त्ृष्णादिका से में अत्यन्त पीड़ितहूं व है अच्यत 
शोक मोह ग्रहरुपों से ग्रस्त होकर इस भंबसाभर में 
विचरता हूँ ४१ सो भाग्यवश से आज यहां तुम्हारे 
 चरणारबविन्दों के शरण में पहुँचा परन्त इस महाघोर 
शव मे नाना प्रकार के दुश्खों से पीड़ितहे 
























डर्रकाक्ष ! तुम्हारे नमस्कार हैं ४५४ हे अआद्धन- 
वच्छ्याम हृषीकेश, मायामय ! तुम्हारे नमस्कार हे 
हे महाबाहो ! संसारसागर मे डूबते हुये मुझको उ- 
बारो ४६ क्लेशरूप महाग्रहों से अति क्लेशयुक्क दुस्तर 
व गह्दर भवसागर में पतित मुझ अनाथ दीन कृपण 
को उबारो हे गोविन्द, वरदेश नमस्कारह ७७ 
क्यनाथ हरि मूधर देवदेव श्रीवज्ञभ तुम्हारे बार२ 
नमस्कार हैं ७८ हे कृष्ण, कृष्ण ! तुम बड़े कृपालु व 
अगतिवालों की गति हो है मधुसूदन : संसारसागर 
मे डूबतेहुये लोगोंके ऊपर प्रसन्न हीअ 
परूषपराण जगत्यात कारण अच्यत अभ जन र्दन | 
बृहहुजावाले श्याम व कोमल स्वरूप शुभ श्रेष्ठरूप 
रहनेवाले हे इश्वर ! तम्हारे नमस्कार करता हैं ५१ 
जिद्ठा वही है जो हरिकी स्त॒ृति करती है व चित्त व 
है जो हरि में अपित है व जो हाथ त 
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रते हैं वेही सदा बड़ाडे करने के योग्य 
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कह ६ 
५5४ ' 
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॥ 0 जकाद। के ५, ६५४ | हहाओए, पधाण कील कुटगण 
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4 ९, ह। 
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कि जो कोई इस स्तोत्र से नित्य तम्हारी स्तुति करे है. 
देवेश, जगव्यते | उसको स्वगलोक में बास देना ५७ 
व पर्वकाल में तपकरतेहये ममको जो आपने दीघोयु 





हुईं ५८ व हे भगवन, देवेश ! तुम्हारे चरणारविन्दों 
की प॒जा करताहुआ जन्ममखत्युराहित में नित्य यहां 












प्राप्त होंगे क्योंकि जिससे हम भक्कों 
हा 3 की 


६२ व्यासनुन बॉल क। 





विग्न कृहा हम चरित यह, वरमति आागेव केर 

मार्केए्डेय महर्षि मोहि, भाष्यों निज्मत 
चोपया ॥ 

करि हरिपूजा मन ताजे दूजा जो यह चरित पुराना । 

भृगुसुत सुतकेरो नित हियहेरो पढ़िहें सहित विधाना ॥ 

वे नर गतपापा विराहतदापा पूजित भक्नन पाहीं। 


श्र 
० (हुवा 42 8 


हक / 5 अपर छः श "३: रे २९६ ४६४४६ ३ ॥३3॥६५४ | 
इति श्रीनरसिहपराणेभाषानुवादेसाकंण्डेयचरित्रि 
नज्ञामकादशाईब्यायः ॥ ११॥ 
बारहवीं अध्याय ॥ 
गं० द्ादशयें अध्याय मह, यम रु यमी संवाद। 
 ज्यहिसुनिदृदमतिनरन के, होत विनष्ट विषाद॥ १॥ 
सतजी मरहाजादि मुनियासे बोले कि, सब पाप- 
नाशनी उुए्यरूपिणी अख्तवत स्वाहुयुक्क इस कथाको 


(श६श! 


३ 


490/095००, 












रे 5 रह 
का भी. $+ # 


से बोले १ श्रीशकजी बोले कि धीमान मार्कण्डेयर्ज 
की तपस्या अतोव आश्चय करानेवाली है कि जिसके 
रनेसे उन्होंने साक्षाद्विष्णु भगवान्‌ के दशनकिये 
जिससे कि झत्यु को भी पराजित करदिया २ हे तात! . 
इस पुण्य वेष्णवी कथाके सुनने से हमारी तृप्ति नहीं 
हुई इससे और भी पुण्यवती व पाप हरनेवाली कथा 
हम से कहिये ३ सो प्रथम जो मनुष्य हृढ़चित्त सदा 
रहते हैं इससे अकारय कभी नहीं करते उन लोग 


/क 












5 उत्तम न बड़ेहुये ८ एक दिन की वाता है कि 
यमी अपने सगे भाई बी से यह बोली कि जो 
भाई पति की इच्छा किये हुई अपनी भगिनी के साथ 
भोग करने की इच्छा न करे & उसने आता होकर क्या 
किया जो गिनी का पाते ने होगया वह जाना 
उत्पन्नही नहींहुआ क्योंकि किसी प्रकार से नहीं उत्पन्न 
' हुआ १० अनाथ नाथ की इच्छा करती हुई अपनी 
भगिनी का नाथ जो नहीं होता उसकी भागेनी उसका 
आपना मताो बनाना चाहती है तो भी वह च्प़्ञ 
॥ ज्ञी नहा बनाना चाहता ११ वह लाक पे आता 
महीं कहाता बरन मनिश्चेष्ठ कहाता है क्योंकि उसके 
- विचार से तो सब कन्याही हैं कोई भी संसार मं उसका 
भार्या नहीं होसक्की १२ हा आता की इच्छा से भगिनी 
काम से जलाई जाय व भाई उसको शान्त न कर यह 
बड़े आश्चये की बात है इससे है भाई : जी काये हम 


तम्हारे साथ फिया चाहती हैं वह तुभ्‌ हमथार साथ 





| 











हक 
थ हुष के ३ 
३ 









हंपराणश भादयां | 


अर्थात्‌ हमारे संग मेथुन करो 
गिनि ! यह लोकविेरुद्ध धरम केसे तुम कह 
हे भद्दे | ऐसा सब्तन्ध कोन परुष हे जो * 
को करे हे भगिनि 
शरीर का संयोग न करेंगे १७ काम से 


किक 


खअ्पनी भगिनी के मनोरथ को भाई अपने से नहीं पृ- 
रण करता क्योंकि जो भगिनी के संग भोग करता है 
वह महापापी गिना जाता हे १८ हे शभे | अआ्रात 

अलाक सभ भागकर यह दा आा का व पाक्षया का पम 











8. 


बाला के, जस ज्ञाता के पट थे हम तन दाना एक 










ह 


न में रहे वह संयोग दोषदायी नहीं हु 

यह भी संयोग दोषदायी न होगा २० हे < है 
प्रभाथ का भी अच्छा तम क्या नहीं चाहते 

तिनाम अपनी मगिनी के संग एक राक्षस नित्य 

करता है २१ यमराज बोले कि, लोगों के निन्दित 


है ३ 


आचरण का निन्दा ब्ह्माजी ने भी की हे इससे 


न सह 











!/ 





5 है 


कक, [. शप्प ४४ श् पर िक ७४४७8 
छा ्यी “ ४ "कि है कर 
दे हे सा क्ष् (0 व 
डे 
0 पफ्ाधप४( ० ॥ध्ाणा #0000ए88 020४ ७:25 750 
जे ; ! ः ब्थ [' | आएगा 2 ष्याशाए। धषयापा) का तक्ाय्य गा प्रशापाा ुभाएक/७, 7880 
|! ही 0 70४०. हैंए।।.. बाग न हक / ] 40 20047 शाह हह 
न (| / 4:22) हा | कप व हि ६ ्ि मर हर 2 
४ हे | ६ ५ ५ आग अर ् ० ट ५ [8 
न 2 0 ५१ थे ॥/ कक ३ शर8 ऐप 
पु ६ है! चेक ६ | 


शा आ' ५ (8 छ 0 0&0%; कक 
804] कि शृएः- हि ह$%। /॥ | दर ई गधा दा! तो शा 

। श्र रू च्ष् एँ रत | | । 

चरण अ्ष है सो २ इतरलोग भी 
५४ 
५४८ ऐ.. वह श४ गान जे का ६$ पक शहप्रषपणा ५ हुतलाक है 

। ५ 0 ्य सा 9 ४. ९ | था है फंन्य आह बंका "| 
चल ध ! 
कर के ज आ 
| ै हे झ्पाकत कम 
पी पे ५ "३ जा आज ॥ 
| 92.8 





के मे विशेष करके इससे हमसे ओर जो 
कोई रूप शील में विशेष हो २४ उसके संग आनन्द 
करो वह तुम्हारा पति होगा हम तम्हारे पति नहीं हो 

सक्े हे भद्र | हम दृढ़बत हैं अपने शरीर से तम्हारा 
शरीर नहीं स्पशकरसके २६ मनिलोग उसे महापापी 
कहते है जो कि भंगिनी के संग भोग करता हे यमी 
बोली कि, हम तुम्हारा ऐसा रूप इस लोक में दर्लभ 
देखती हैं प्रथ्वीपर रूप व अवस्था कहां प्रतिष्ठि 

है २७ हम नहीं जानतीं कि तम्हारा चित्त क्‍यों ऐस 


मा 


छ्ित है जो कि अपने रूप व गुणों से युक्क व मो 





हा 


[हीं जानतीं किस वस्त से ऐसा बनायागया हे व 

हां स्थित हे जेसे पतली कटि का हस्ती हस्तिनी के 
ऊपर छपटता है वेसेही तम क्यों नहीं छपटते २९ और 
मे तो तम को ऐसे प्राप्त होना चाहती हैं जेसे : ता 
चृक्ष में छृपटकर उसी में पद्ची होजाती है इससे-अब 





कक वा 


हित है ह' रण, 
पे 





हे महाप्राज्ञ | हम तभ प्राप्त हुये 
पश्तिाप नहीं करते न करेगे क्यांकि हम दद्त्त है ३४ 
व हमारा चित्त निर्मेल हे ओर विष्णु व रुद्र में सदा 
स्थित रहता है इसी से हम पाप करने का इच्छा नह| 
करते क्योंकि धर्म में हमारा चित्त लगता हैं व दृदंबत 
३५४ ब्यासजी इसी कथा को शुकाचायसे कहनेल 
इस प्रकार बार २ यमी ने कहाभी परन्तु दृढजत 
रनेवाले यमराज ने उसका काये न किया इसीसे वे 
व को ग्राप्हये ३६ इससे जो च्ढचित्तवाले पुरुष 
इस प्रकार पाप नहीं करते उनके लिये अनन्त फल 
कहेगये हैं व उनको स्वगंका फल हीता हैं ३७ य 
सनातन पूर्वसमय का यमी का उपाख्यान सब पाप 
हरनेवाला हे इससे निनन्‍्दारहित होकर इस सु 


चाहिये-३८ जो ब्राह्मण नित्य इसे हव्य कब्य देने 




































यहहे अपहारी पदिहि उकारी सो न परिहि भव्‌ 
अब: गहव ब्‌ झ्ानों जे जो जरुतभानों कह! असम हिआाआाइ 57१ 
इति श्रीन शुयरीयससंबादेदादशो ध्यायः ॥ 
तेरहवां अध्याय 
दो० तेरहयें आश्याय महेँ, पतित्रता अरु विप्र। 
सम्माषएणु करि करन कह, जननीसेवा क्षिप्र ॥ १॥| 


(ज ४४छ 7०९ » /५ ६६८ हु 

रे 0 # हुड # 

हि है द्फथ 2१, 
४ । दा ०0 ० 














व्‌ _प्प्रसाशर! वे प्रशेयदेनवाली 

कथा कहिये १ व्यासजी बोले कि हम एक उत्तम प्राना 

सवश जो के के निश्चयाथ जाननेवाले व्याख्यान क 
छत अपने घधमकाय मं नरत पर चमसे 
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| ६१३ आ+ (यू ० १ 


कल कि 383: 


| ४ ७] [ ३४३५६ व जात काल अग्नि बन :2आ 88: कर 
कर बअहिण।! का हर हय व गृह मे आय॑ प्र्लि 





न हा है बे 
[ महाभाग्यवती थी ब्व बहुत । 
डे को (९.३ 0 | 


3 का 48 ९०८, हे न. (४५३ का 
5 बह का (मनन. हाकाआ कक एप 
४: | फ !ः 4 प्् रे प्‌ 
का दा) 
ध् है ही पल. (४० 76% छ 20052 कक्षा (080 (४०३४ जा हा 
(बा जो आ। ७७७४१ ई ३, यु ४ 'आआ [ भर 0 अखबार हे हन्‍्यह. हे ४ 0 4) 0 
आय ! " है ः च्े | होल के न "8 
श। १! | ८ | 2! 
जज दा हम हे 98808 हर गा 
५ गे, 
रे 


ले लक तहुईं 9 उस स्त्री के साथ वे धमा त्माः 
देव मध्यदेश के नन्दिग्याम नाम ताथे में अप ते 





गर की उत्तर ओर अयोध्यायुरी का रहनेवाला मह 
मातेवाला एक यज्ञशम्ता नाम ब्राह्मण था उसकी ख्री 
का रोहिणी नाम था यह बड़ीसाध प्रकृतिवाली 








थी & 
व खियाी के सब ८ से सम्पन्न व पति की सवा मे 
तत्यर रहती थी उसने अपने पति के संयोग से एक 
पत्र उत्पन्न किया १० यह ब्राह्मण सवाल! 





था अथांत्‌ शिलोब्छबृत्तिवाला था जब उसके पुत्र 
उत्पन्न हुआ तो उस पण्डित ने स्‍्नानकरके अऋपमसे 
परतच्मन का जातकंम कियां व॑ बारह दन अपन तनय 
का दवश्साो नाम धराया ११॥ १२ सो एऐसही नही 
पुएयाहवा 








चन करके वेदविधि से नामकरण किया. 
थेमास में निष्कासन कम्ते किया १३ जब वर्ष 
भर पर्णग हुआ तब विधिपवेंक उसका मणडन करा 
होते २ जब सात वर्ष का हुआ तब गर्भसधा 
में यज्ञोपवीत किया १४७ इस प्रकार उपवीत धारणकर र 
अपने पिताही से उसने वेद पढे परनन्‍्त एक वेद पढने 

















में पहुँचा ज | कि वह पतिबता स्री रहती थी वहां पह-. 
चकर अपने को बहाचारी करके प्रसिद्ध किया १७॥१८ 

| उस ग्राममें मिक्षा मांगलाकर वेदपाठ कियाकरे व 
मे करता हुआ उसी नन्दिग्नाम में कुछदिन ठहर 
गया १६ वहां जब पति झतक होगया व पत्र ब्ह्मचारी 
होकर तीथोंको चला गया तो कोई रक्षक न रहने के 
कारण उस देवशमाकी माता बहुत हुःखितहुई २० एक 
दिनकी वातो है कि नदी में स्नान करके उस ब्रह्मचारी 
| आरपना व सखने के लिये फेलादिया व आप मोन- 
ब्रत धारणकरके जपकरनेलगा २१ इतने मे एक कोआ 
व एक बगली दोनों उसका वबल्च लेकर उड़गये उन 
दोनों को लेजातेहुये देखकर देवशमाने बहुत उनके 


| उनका 
बकाभका २२ उसके बकने अपकार करसे से वे दो 
पक्षी उस बख्नपर विष्ठा करके चलेगये तब आकाश 
में उड़े जातेहये : | को देवशमाने बड़े रोपसे 
देखा २३ उसके रोष के अग्नि से जलकर वे दोनों 
पक्षी पृथ्वी पर गिरपड़े उन दोनों को मरकर एृथ्वीपर 
गिरेहये देख वह ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ व कहने _ 


लगा कि तपकरने से मेरे समान ओर कोई पृथ्वीपर 
















/ ३ 


न्म्टम 






(कर: 


५७ 


्् 


फनी 













«५४५/१)४॥३ 


लिये आह र्द हक | इस लिये वह पति का कार्य करने 
लगी २६ वह काये करके फिर उसने पति के 
चरण गम जल से धोकर व एति को ह ससकक बुकाकर 









करदेने की इच्छा से बार २ उस पति ता ना 
फाड़ २ कर देखा उस सावित्री नाम पतित्रता ने 
कर उस ब्रह्मचारी से कहा कि २८ न में कोआ हूँ न 
बगली जो कि तम्हारे क्रोध से मरकर नदी के तौर पे 
पृथ्वी पर गिरपड़े यदि भिक्षा लेना हो तो कोप शान्त 
करो भिक्षा लो २६ जब साविश्वी ने ऐसा कहा तो बह्म 
चारी ने मारे डरके आगे बढ़कर भिक्षाली व ट्रही 
ने पथ जानलेनेवाली उस की शक्कि का भैन साचन्तन 
क्रनेलगा ३० इससे आश्रम पर आय अपने + 





















तिभी ग्रहस्थ तो थाही कहीं किसा के कराये के लि 
घर से बाहर निकलगया ३१ तब > 
आय उस पतित्रता से ब्रह्मचारी बोला कि हे महाभागे ! 
पूछते हुये मुझसे यह यथार्थ कहो ३२ कि विना देखी 





जिससे पति का प बरि तोष होता है ३६ बस यही करता 
हुई हमको विना देखे सुने पदार्थका ज्ञान अपने स्थान 
ही पर बैठे २ होजाता है ओर भी तुम से कहेंगी यदि 
इच्छा हो तो सनो ३७ तुम्हारे पिता शिलोब्छदृरि 

रण किये थे इस से अत्यन्त शुद्ध थे उनसे बेद पढ़ 
कर पिता के मरजाने पर प्रेतकाय करके तुरन्त यहां 
चलेआये हो ३८ वहां वृद्ध दीन तपसर्विनी अनाथ व 
[ रे मा अपनी माता को छोड़कर अपना पेटपालने के 
लिये व देश देखने के लिये यहां चले आर 

ना जिसने तमको प्रथम गभे में धारण किया फिर 
जन्म होने पर पालन लालन किया उस माता का छोड़ 
कर हे आह्यण ! वन में आकर तपस्या करते हुये तुम 
से लञ्जित नहीं होते ४० हे विप्र ! जिसने बाल्य 


किक 


वस्था म॑ तम्हारा मल मत्र अपन हाथास 


ढःखित माताको घरमें छोड़ वन में घूमने से तमको 


७, 



























कक 0 ७ कर 


कहा (0६0 6६ 
ह8 2. | हर का लक! हा 
रु ३ कु ३ हो है है) आया 
आम ह 28 पर ५१३ भर का, 0 
प ऐ ५ हा / आओ 
कर ॥ ५ | ५ 
लू भर हल 2 ५ हे ५ | 
| 
809५8 कआ॥ मन 3 
हे 20 है है ५ 24% ४०9) 
है को पक हे ५ 
जे पर ही. ४ 
५ 
शाह! है! 
| १ ५ | 





जपना दृूथा वे होम करना वृथा है ७३ व हे ब्रह्मन 
वह वृथा हा जाता हैं जिसकी माता अत्यन्त दु खत 
होरही है व जो मातृवत्सल पुरुष निरन्तर अपनी 
माता का रक्षा करता हैं ४७४ वह जानो सब अनुष्ठान 
करता है व इसलाक म॑ परलोक मे उसको सब फल 
मिलते हैं हे ब्रह्मन | जिन परुषां ने अपनी साता के 
 बचन पाले ४४ वे इसलोक में व प्रलांक मे भी सान्‍्य 
6 व नमस्कार करने के याग्य हैं इससे जहां तम्हारी 
माता हैं आज हो वहां जाकर ४७६ उसको रक्षाकरों 
क्योंकि जबतक वह जाती हैं उसको रक्षा करनाही 











इस क्रोध को छोड़ दो ४७ अब जिन दाना पक्ष यो को 
तुमन मारडाला हैं अपनी शुद्धता की लय उनका श्रा 
यारचत्त करा हमन यथात्थ्य यह सब तमर 
है त्रकह्नचारन , जा तभ सज्धना की जात च ददते 





भी अपने अपराध क्षमा कराताहुआ सूवित्री से व 
कि है श्षेशरंगवाली ! अज्ञान से कियेहुये मरे प 













फह। उस का + तुम्हारा ऋण! हूं ४५१ अब वहा! जाकर 
न ॥ हमारे करने के योग्य हो सब हम 








पे बसाओ 
सहमारी सुगति हो ४९ जब उस बाह्यण 

एसा कहा तो उस पूछते हये विप्र से वह पतिश्नता 
बोली कि जो कम तम्हारे करने के योग्य हैं थे हम 
कहती हैं हमसे सनो ५३ हे बह्मन्‌ | इस अपनी भिक्षा- 
वृत्ति से निश्चयकर अपनी माता का पाहम पोषण 
करना व इन दोनों पक्षियों का प्रायश्चित चाहे यहां 
कर डालो वा वहां जाकर करना ४७ व यज्लशर्मा की 
कन्या तुम्हारी भाया होगी उसे जाकर धमं से ग्रहण 
करो पर जब तम अपने बते वहां जाओगे तो वह 
अपनी स॒ता तुमको देगा ५४ उस ख्री में तमसे एक 
पुत्र होगा आर तम्हारी सन्तांते के बढ़ानेवाला होगा 
व जैसे तुम्हारे पिता की यायावृत्ति ही तुम्हारी 
भी होगी ५६ फिर जब तुम्हारी ली मरजायगी तो 


ध्पत त्रिदण्डी दोजाओगे व्‌ संम्यास! प्र के ध मा ् | 
धपू्वेक करने से नरासहजी के प्रसाद से बेकुणठ 


को आध होओगे ५७ पूछतेहये तुमसे यह हमसे 


















ए 


ने भावी 
कहदी है जो इसे भूँठ न मानते हो तो सब हमारा 
वचन करो ४८ ब्राह्मण बोला कि हे पतिबते, शभे- 
क्षण , अभी में माता की रक्षाके लिये जाताह व जाकर 
सब तुम्हारे वचन करूँगा ५६ हे बहन! देवशमी यह 
कहकर शीघ्रता से " चलागया व क्रोध मोह छोडकर 




















प्रमसिद्धि को प्राप्त हुआ ॥ ६१ ॥ 
चौपेया ॥ 
यह तमसनभाना सहित विधाना पतित्रता की गाथा । 
अरु मातारक्षण बहुत विलशण घर्म कम के साथा॥ 
जो जननीसेवा तजि सब भेवा करिहे मन तनु वाणी । 
' बग्धनकरिकेखण्डन हरिपुरजाइहिप्राणी ॥ ११६२॥ 
हालि श्रीनरांसहपराणुब्रेह्मचारिपॉलित्रतासवादोनाम 
अयोदशोधध्यायः ॥ १३ ॥ 


 चौदहवां अध्याय ॥ 


दो० चोदहयें महँ एक द्विज, गाथा कही मुनीश । 
जो खली मरनेपर सकल, तजि प्रविश्योजगदीश । 
 व्यासजी शुकाचायजी से बोले कि, हे व॒त्स व हे 
रे शिष्यो | सब पापों के नष्ठ करनेवाली उत्तम 
था हम कहते हैं सनो १ वेदशाख्र पढ़ने + | विश 
















है [ २ व्थ्ची के कम में निस्स्प्ृह होक 
जनस्थान मे जाकर उसने बड़ा तप किया मभिक्षा 
मांग कर तो भोजन करता था व जप्स्नानादिकों में 








फिर उर उस ! प्रकार से वहां भी पितरों की ठृ्ति करके 
चलते २ पापहरनेवाले एक बन में पेठा ५ वहां एक 
पवत परसे गिरतीहुई बड़ीभारी नदी देखी उसको 
भक्ति से शिरपर धारणकिया वह नारसिंह तीथथा इस 
से जेसेही सब पापनाशनेवाली उस धारा को शिरपर 
धारण किया कि उस ब्राह्मण का शरीर शुद्ध तो थाही 
अतिशुद्ध होगया ६ यह वन व तीर्थ विन्ध्याचलपर है 
उसमें टिके हुये अनन्त अच्यतभक्कों व मनीन्द्रों से 
पूजित की आराधना पवेतपर उत्पन्न अच्छे २ पष्पों 
से करके सिद्धि की इच्छा करके स्थित हुआ बहुत 
कालतक पूजाकरतारहा उसकी पूजासे सन्‍्तुष्ट होकर 
नूसिहजीने स्वप्न में दशेन देकर कहा ७ कि हे हिजा | 
किसी आश्रम में न रहना गृहके भमंगकरने का छ!। 
है इससे तम उत्तम आश्रम को ग्रहणकरो क्योंकि जो 
किसी आश्रम में नहीं होते वे चाहे वेदों के पारगामी 
भी हों तो भी हम उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करते ८ 
तथापि यद्यपि तुम किसी आश्रममें आज कल नहीं हो 
पर तुम्हारी निष्ठा देखकर तुम्हारे विषयमे प्रसन्न होकर 
हमने तमसे ऐसा कहा है जब उनपरमेश्वर ने ऐसा 
हाण उनके वाक्य को अच्छे प्रकार 
रसिंहमर्तिहरि की आज्न 





























वि ्लबच्य 













कमलाक्ष की माला पहिन कु कं पवित्री हाथों: 
धारणकर पापहारी तीथमे स्नानकरके स्थितहुआ १ 
व हुदय मे हरि को स्मरण करताहुआ सावित्रीजी 
का दाषराहित मन्त्र जपनेलगा व जिस किसी प्रकार 
से कृछ शाक भी पाकर उसके भोजन से सन्तष्ठ होक 
बन में बसनेलगा ३१९ वे मरसिहमरति विष्णजी की 
पजाकरके व हृदय मे नित्य शुब्स्वरूप आदि परुष 
का ध्यानकर बड़े कुशासनपर एकान्त में बेठकर हृदय 
में सबका अभिनिवेश करके १२ सब इन्द्रियों के बाहरी 
गणा का भेद भगवान अनन्त मे मिलाकर जानने के 
याग्य आनन्दस्वरूप अज विशाल सत्यात्मक क्षेम के 
स्थान बरदेनेवाले १३ परमेश्वर की चिन्तनाकर उसी 
स्थानपर देह को छोड़कर मक्क होकर परमात्मा की 
ट मक्ति देनेवाली इस कथा को जो लोग 
नंगसिहजी को स्मरण बण्लेहये पढ़ते हैं १७ वे लोग 
प्रयागती् में स्‍्नानकरने का फल पाकर श्रीहरि के 
बड़े पद- को प्राप्त होते हैं ॥ १५ 


चोपेया॥ 
यह बहुत पुरातन पातकशातन पावनपुणय चरित्रा। 
लखि तव अभिलापा हम पृडचहु जीन विचित्रा॥ 
जगवृध विनाशी सबंसुखराशी है यह संशय नाहीं। 
 अबपुनिकाचाहत मतसोगाहतकहहु जो नव्तिमाही॥१९॥॥ 
ड्डति क्षीनरासहप्राणसाषानुवादेचतर्दशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 
































रासहपराण भसाधथा। 
पन्द्रहवां अध्याय ॥ 












संसार /३९४ उत्पन्न होकर परिवर्तित होता है वह सुना 
चाहते हैं १ आपने पर्वकाल में इस संसारवृक्ष को 
सचितकिया था इससे आपही इसके कहने के योग्य हैं 
क्योंकि और कोई संसार के उच्चार का भेद नहीं जा- 
नता २ सतजी भरद्ाजादि मुनियां से बोले कि, शिष्यों 
के मध्यमें बेठे हुये उनके पत्र शुकदेव जी ने जब ऐसा 
पछा तो श्रीव्यासजी संसारवृक्ष का लक्षण कहते हुये 

ले ३ कि सब हमारे शिष्यगण सुन व पुत्र तुमभी 
सनो जिससे यहसंसारवृक्ष घिरा हुआहे वह कहते हैं ७ 
इस संसाररूप वृक्षका मूल अव्यक्कह फिर आगे उठ 
कर खड़ा होजाताहे बद्धि इसका स्कन्ध है इन्द्रियां सब 
अंकर व कोटर हैं ५ पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आ- 
काश ये पाँच महानत इसको शाखा हैं व पत्रनी है 

॑ व अधर्म ये दोनों पृष्प हैं सख व दुःख ये दोना 

पके फल क्ष सब प्राणियों 












ही है ७ हे वत्स | इस प्रकार से बह्नवृक्ष का लक्षण 
अं के: तझ्क्ष पर चढ़े हुये प्राणी न्‍्‌ हित हात 
 ब्रह्मज्ञान से पराइमुख हैं दुःख सुखयक्क हो- 

कर बहा वेही प्राकृती मनृष्य निरन्तर -इस वृक्ष को 





बँधा हुआ भी परुष छटजाता है क्योंकि परुषों 
ज्ञानही सब वाज्छित देताहे व ज्ञानही नररि 
संतुष्ट करता है व बिना ज्ञान के पुरुष पशु के सम् 
सममाजाता है ॥ १२॥ 
चोपेया ॥ 
निद्रा आहारा मेथुनचारा अरु भय सबाहि समाना। 
नर पशु अरु पक्षी निजप्रियभक्षी ओर न भेदबखाना ॥ 
नरमह है ज्ञाना अति अधिकाना पशु मों याहि महाना । 
जांज्ञानविहीना पुरुष मलीना पशुसमपरतलखाना ॥१११। 
इति श्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवादेपअदशोउध्यायः ॥ १५ 


साोलहवा अध्याय ॥ 
दो० सोलहयें महँ भवतरत, करत जो हरिपदध्यान | 
नारद शिवसंवादसों, यह वरणयो सविधान॥ १॥ 
. श्रीशुकदेवजीने प्रश्नकिया कि संसारवृक्ष पर चढ़कर 
सुख दुःखादि नाना प्रकार के इन्द्र दठपाशों से अपने 
को बंध॒आ करके पत्र ऐश्वयांदिकों की हारा योनि- 
सागर मे गिरायागया जो परुष है १ फिर काम क्रोध 


 लोभादि विषयों से पीड़ित होकर पुत्र खरी इच्चाआदि 




























नरसिंहप्शाण भाषा । हि 







दुस्तर भदसाशर 4 [्‌ 
| होतीहे हे तात | हमारे इस प्रश्न 


से सुनाथा 9७ यमलोक में घोर रोरव नरक में धर्म व 
ज्ञान से परुषों को पड़ेहये अपने कर्मासे महा 

ये देखंकर ४ व पापीजन महाघोर पाप 
करने से घोर नरक में पड़ते हैं यह देखकर नारद जी 
जहां महादेवजी रहते हैं वहां गय ६ व गद्जाधर 
महादेव शंकर शलपाणि के विधिपृवक प्रणाम करके 
पछनेलगे ७ नारदमनि बोले कि, संसार में जो पुरुष 
शंभ अशभ कामभोग सूख दुःखादि महाहन्दां से व 
शब्दस्पर्शादि विषयों से व काम कोध लोभादि ६ 
ऊर्मियों से यक्न होकर पीड़ित होता है ८ वह मत्युरूप 
संसारसागर से केसे हटे हे भगवन्‌ , शंकर इसका 
निश्चय हमसे कहो हमारे अवणकरने की इच्छा है € 
नारदजी का ऐसा वचन सुनकर त्रिलोचन शम्मु हर 
प्रसन्नसख होकर उन ऋषि से बोले १० महेश्वरजी 
 कहमेलगे कि, हे ऋषिसत्तम |! अतिगप्त एकान्त में 
कहने के योग्य अमृतरूप ज्ञान कहेंगे सुनो वह दुःखा 
को नाशता है व सब बन्धनों के भयों को भी नाशता 
है ११ तणादि चतर पर्यन्त चार प्रकार को चराचर 
सब जगत जिसकी माया से सदा सोया करता है १२ 


























(9८ श्लिइ एराश भाषा । 
के उन्हंं। विष्णजी के प्रसाद से यदि कोई जागता है 
ह संसार को तरताहे नहीं तो वह तो देवताओं करके 
भी बड़े हुःख से तरने के योग्य है १६ जो परुष भोग 
ऐश्वयांदिकों के मद से उन्‍्मत्त होकर तच्वज्ञान से वि- 
नुख होजाता है वह लसार्सागर के महाकीचड़ में वृद्धा 
गऊके समान फँसताहे १७ जो कर्मासे कशवारीके क 
के स या न अपने को अच्छीतरह बांधता हे उसकी मां 
कड़ों कोटियों जन्मों से भी हम नहीं देखते १५ इससे 
हेनारद ! सब के इश देवताओं के भी देव नाशरहित 
श्रीविष्णजी की आराधना णकाग्रचित्त होकर करे व 
उन्हींका अच्छे प्रकार ध्यानकरे १६ क्योंकि जो कोई 
विश्वरूपी आदे अन्तराहेत सबके आदिभत अपनी 
आत्मामें टिकेहुये सब कुछ जाननेवाले अमल स्वरूप 
श्रीविष्ण का ध्यानकरता है वह विमक्त होजाता है १७ 
निविकल्प निराकाश निष्प्रपञ्न निशभय वासदेव अज 
वेष्णुजी का ध्यान करताहुआ परुष विमक्क होता 
है १८ निरञ्जन सब से पर शान्तस्वभाव अच्यत भत- 
भावन देवगभ व्यापक श्रीविष्ण॒का सदा ध्यान करता 
हुआ विमक्क होता है १६ सब पापों से विनिमक्क अप्र 
पेय लक्षणराड्ेत निवांण अनघ श्रीविष्णजी का सदा 
ध्यानकरने से विमुक्क होता है २० अम्नत परमानन्द 
रूप सवपापविवर्जित ब्रह्मण्य कल्याण करनेवाले श्री 
विष्णु का सदा कीतन करके विमुक्क होता है २१ योगे- 
 श्वर पराणपुरुष शरीररहित गहानिवासी अमात्र व 
अव्यय विष्णु का ध्यान सदा करता हुआ विमक्क होता 






























है 4 


सं भे 
है २२ शुभ अशुभ से विनिमेक्क छः तया से ' हा 
पक विनय करनेक योग्य व अमल विष्यु 
ध्यानकरताहै वह विसुक्क होताहै २३ सब र ब सुख दुःख 
इन्हां से विानिमक्क सब दुःखा से विवाजत तकणाव 
के अयोग्य व अज श्रीविष्णु को जो मन से ध्यानक 
है वह विमुक्क होता है २७ नामगोत्ररहित अद्देत च 
- परमपद व सबके हृदय में बतेमान श्रीविष्ण का जो 
कोई सदा ध्यानकरता है वह विमक्ल होता है २४ अ 
रूप सत्यसंकल्प शुरस्वरूप आकाश के समान सब 
से पर व सवत्र व्याप्त श्रीविष्ण भगवान को एकाग्रमन 
से सदा ध्यान कर्तहुआ परुष मुक्त होजाता है २६ 
सवात्मक स्वभाव में स्थित आत्म चेतन्यरूप शुश्र व 
एकाक्षर श्रीविष्णुजी का सदा ध्यान करताहुआ विमक्क 
होता है २७ अनिवाच्य अविज्लेय अक्षरादि अलुम्भृव् 
एक नतन द्ीविष्ण का ध्यान सदा करताहुआ विमक्क 
होता है २८ विश्व के आदि बिश्व के रक्षक विश्व के 
६७०५: पबकामदेनेदाले व भूत वततेमान भविष्य तीनों 
कालों मे नें श्रीविष्णु जी का सदा ध्यानकरता 
होता है २६ सब ढुःखों के नाशक सब 
यों के कारक हरि को आनन्द में मग्न होंकर 


कर " 


देवताओं गन्धर्वों मुनियों सिद्धों चारणों व योगि 






















































१ यह विश्व विष्णु में स्थित है व विष्णु विश्व में 
टिके हैं व विश्व के ईश्वर अज श्रीविष्णुजी के कीतेन 








नरगन्‍्तर नाशरहित अ्वपद पाओगे ३४ महादृवज 
के कहने से नारठजीने श्रीविष्ण भणवाल की प्रधान हु 
सनकर व अच्छे प्रकार विष्णजी की अ ४; 
परमसिद्धि पाई ॥ ३६ 
चोपाई 
नरह॑रिमहँ करिमानस जोई ।जो यह चरित पढ़िहि नरकोड३॥ 
शत्जनिक्ृत ताके सब पापा। नष्टहोहिनहिंमृपाअलापा १३७ 
महादेव कीतित हरिकेरों। यह पुण्यस्तव निजहिय हेरो 
प्रात अन्हाय नित्य जो पढ़ई । अमृतरूप ह्वै सो नरतरई*३८ 
क्‍ हरिगीतिका ॥ 

थुत अनन्त अनादि हरिकहँ हृदयमर जे ध्यावहीं | 
प्ररु करहिं कौतेन नित्य चितभे परमपद ते पावहीं ॥ 
हा। 
| 








अनिकडकका ऑन्लिडसबका 


! 
। 











पीकर 


पुनि प्रश्न उपासक जननके ढिग जाय सख भोगें महा 
अरु वष्णुबीदर सिंडे लहिहँ यह सकल श्वुतिहू कहा ॥३३६॥ 
इति श्रीनरासहपुराणभाषानुवादेषोडशोध्ध्यायः 
सत्रहवां अध्याय ॥ 
दो० सत्रहयें अध्याय -महूँ, झअशक्षर माहात्म 



















मरसिहपुराण भाषा । 9५ 
कह्महु व्यास शुकसों बहुत, विविनिशय करे आत्म ॥ १॥ 









क्या जपने से संसार के दुःख से छदसा है यह सबोके 
हल का लय हनी स॑ कीहय है थताज!। | १ ब्यार र्ज 
हम सब मन्त्रो मं उत्तम अछाक्षर मन्त्र क 
] ' जिसके जपता हुआ पुरुष जन्म संसार ब 
बूटता हैं २ कमलरूप मन से स्थित शंख, चक्र, गदू। 
धारणकिये हथे आ्रीविष्ण का ध्यान एकाइसर से कर 
फिर मन्त्रका जप ब्राह्मण करे ३ एकान्त निजनस्थान 
मे विष्ण के आगे वा जल के समीप चित्त म॑ श्रीविष्ण 
जी को स्थापित करके अष्ठाक्षर मन्त्रजपे ४ इस अष्टा- 
क्षरमन्त्रके नारायण आप तो ऋषि हैं व गायत्री उन्द 
है तथा पश्मात्मा देवता हैं ५ उन आठ अक्षरा में 
प्रथम »कार है उसका शुक्कवरण है दूसरे नकार का 
रक़वरण सीसरे मोकार का कृष्णवर्ण व चोथे नाकार का 
भी रछझवण है ६ पांचवे शकारका केंकुम के समा 
द खठ यकार का पीतवर्ख है व सात णाकार का 
प्रश्न के तु तल्य वरण हे व आठव यकार का बहत प्र 





















करनेवाला अष्टाक्षरमन्त्र हे जो! जपतहुथ 
व मोक्ष का फल देताहे व वेदोंकी याच्चा 
नमन्त्र सदा सिड॒ही रहताहे ८ तथा सब 





७5३ नरालहपुराण भाषा। | 
नारायणजी का स्मरणकरता है « व जो इसे सन्ध्या 


के अन्तमें जपताहे वह सब पापों से छूटजाता है यही 
परममन्त्रहे व यही परमतप है १० यही एश्मसोश् 
यही स्वग कहाजाता है यह मन्त्र सब वेदों के रहस्य 
लागया है ११ सोभी विष्णु + गवा बा ३ नस सब 
वेष्णव मनष्यों के हित के लिये पय मे निकाल 
हे ओर किसी ने नहीं ऐसा जानकर ब्राह्मण को चाहिये 
कि अवश्य अष्छाक्षरमन्त्र का स्मरणकरे १२ व पाप 
शोधने के लिये स्नानकरके शड होले तब इस मंत्र को 
पवित्र स्थान में जपे जप दान होम व यात्रा व ध्यान 
के प्वोम ऊअपनायाहिये १३ इस नारायणजी के मन्त्र 
को सब कर्मो के पव में व अन्तमंभी जपनाचाहिये व 
पक्ाग्रचित्त होकर सहस्र वा लक्ष निव्यजपे १४७ व जो 
विष्णभक्कल बाहणोेत्तम प्रत्यकाल की हादशी में स्‍्तान 
करके शद्ध होकर “>नमो नारायणाय ” इस मन्त्रकों 
सोबार जपता है.१४ वह रोगरहित परमदेव नारायण 
को प्राप्त होता है व जो गन्ध पृष्पादिकों से नारायण 
की आराधना करके जपे १६ वह ब्रह्महत्यादि महा 
पापों से यक्कनी हो तो भी छटजाय इस में कछ संशय 
नहीं हे व जो हरि को हृदय में करके इस मे 
जपे १७ वह सब पापों से विशुद्ात्मा! होकर परम 
को जाय एकलाख जपनेसे आत्मा की शद्धि होगी १८ 
ब दूसरे लक्ष के जपने से मन्त्र की शुद्धि होगी व तीसरे 
लक्षके जपने से स्वगंलोक पावेगा १६ चोथे लक्ष के 
जाप से हरि के समीप बसे पांचवे लक्ष के जपने से 
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नरसिंहपरांण भाष रे 
मे स्थिरमात होवे सातव लक्ष के जपतेही स्व 
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जप २२ यह अष्टाक्षरमन्त्र सब सिडियां को देत 
आर दुःस्वप्त आतुर पिशाच सपे बद्याराक्षस ् 


चित्त करके विष्णु का भक्क दृढ़ब्नत होकर २४ म॒त्य भय 
नाशनेवाले इस नारायणजी के मन्त्र को जपे क्योंकि यह 
मन्त्रोंका परममन्त्र हे व देवताओं का परमदेव है २५ 
सब गप्त पदार्थों मं परमग॒प्त हे इस मन्त्रम ३*कारादि८ 
ध्क्षर हैं व आयदाय घन पत्र पश विद्या महायश २६ 
धरम अर्थ काम व मोक्ष अपकरनेवाला मनष्य पाता हे 
वेद की श्रतियों के उदाहरण से यह सत्य व नित्य 
है २७ यह मन्त्र मनुष्यों को सिडिकरनेवाला हे इस 
शय नहीं हे ऋषि, पितर, देवता, सिड, असर व 
राक्षस २८ इसी परममन्त्र को जपकर सिद्धि को प्राप्त 
हये हैं व जो कोई म्योतिष आदि शास्त्रों के € 
नाकाल जानकर विधान से अन्तकाल में जपता हे 
णुजी के परमपद को जाता हे २९ “नारायणाय 
ह मन्त्र संसार घोरविष हरने के लिये परम 
मन्त्र हे हे भव्यमतिवाले, रागरहित, प्रुषो | सनो हम 
ऊपर को बाहु उठाकर कहते हैं ३०। ३१ हे पत्र 
हे शिष्यो | ऊपर को बाहु उठाकर आज हम सत्य 




































चोपाई ॥ 
यह अप्टाप्षरमन्त्र पुनीता। सर्वदुःख नाशन हरि प्रीता ! 





जपहु याहि सुत जो मनमाहीं । चहत सिद्धि पूरी इकठाहीं१३६ 

व्यासभणितयहस्तवन पुनीता। जे जन नीता॥। 
पटिदें ते सित हंस समाना। हे तरिहें संसारमहाना ॥२१७॥| 
जात श्रानरासहपुराणु भापषानुतवाल सतदशा5बयायः ॥ ९७ 


अठारहवां #च्थार 
दो" अट्टरहें अध्याय मह, सुरअश्विनीकुमार। 
जन्मकथाअरु यमयमी,कथासहिताविस्तार ॥ १॥ 


- सतजा भरहाजादिमुनियां से बोले कि, सबपापों के 
नव उुह्यरू हर! कथा पजी के मख से 













व पापनाशनेवाली माकण्डेयादिकों की कथा हमने 
तुमसे कहीं अब फिर ओर क्या सुनाचाहते हो ३ भर- 











पनी संज्ञानाम कन्या खी बनाने को दी ७ उन्होंने 
मनोज्ञ व रूप का कन्या संज्ञा के संग 
कुछ कालतक भोगविलास किया परन्त वह सर्य का 
ताप न सहसकी इससे अपने पिता के यहां चली 
कन्या को देख पिता उससे बोला कि हे 
पत्रि ! तम्हारे पति सयय स्नेह से रक्षाकरते 
वा कठोरता से करते हैं & पिता का वचन सनकर 
संज्ञा उनसे बोली कि पति के प्रचण्ड तापसे हम जल 
गई १० ऐसा सुनकर पिता ने उससे कहा हे पूत्रि ! 
प्रभी भतां के गृह को जा ११ क्योंकि यवर्त | 
काप गति ४५५ शुश्रूषा करनाही कल्याणदायक घः 
उष्णता कमकरदेंगे १९ यह सनकर संज्ञा फिर पति 
के गृह में पहुँचकर कछ दिनों में व वेवस्वतमन 
_ ये यर्मी तानसन्तांबल उ प्च्च 













































नरसिहपुराण भाषा । 
फे बल से अपनी छाया से छाय 
प्‌ करनेके लिये उत्पन्नकरके वहां स्थ् 

तर कर देशों में जाकर आप घोड़ी का स्वरूप 


लगी 3३३ साय न भी उसे संज्ञाहा मानव 


जल 6० शमी सी 































न्तानों के अधिक स्नेह देखकर यमराज ने अप 
पिता से कहा कि यह हमारी माता नहीं है १४ पिता 
ने भी यह सुनकर भायां से कहा कि सब सन्तानों में 
समठा रकखो १६ फिर भी अपने पत्रादिकों में अधिक 
स्नेहकरती हुई छाया को देखकर यम व यमी ने उससे 
बहुत प्रकार से समम्भाकर कहा पर फिर भी सये के नि- 
कट होनेसे दोनों चप होरहे १७ तब छाया ने यम यमी 
को शाप दिया कि यम तम प्रेतों के राजा होओ व यमी 
तम यमनानाम नदी होओ १८ तब कोधसे सयजीने 
भी छायाके पत्रों को शाप दिया कि हे पुत्र, शनेश्चर ! 
फिर पापग्रह १६ व हे पत्रि | तू तपतीनाम नदी हो 

(शाप देकर सयजीने ध्यान में टिककर विचार किय 
के संज्ञा इस समय कहां स्थित है २५ ६ दष्ठि से 


एाल्ल || 






















देखकर आपने भी अश्व का रूप धारणकर वहां ज 
उसके संग मिलापाॉकेया २१ उस घोड़ी के रूप में 
से अश्विनीकुमार 


जे 





टिकीहुई संज्ञा में से अश्वरूप सर्य 
नाम दो देव उत्पन्न हुये व अतिशय 








वकमाने वहाँ आकर उनके नाम 
करके उनकी उष्णता के अंश 
| दर 








का, थ 0 





दे 
इमि उत्तम नासत्यक केरी । विष्र कहा उत्यत्ति सहेरी ॥ 
िसपायकीनाशिनिमराउसनिय दित हो ८०४ १२४ 
सयतनय अश्विनीक॒भारा। देववेद्यवर रूप आपारा।॥| 
सतिनकर जन्म परुषस्ितिमाही | उनिसुरूपदिविमयुदितजाहीं ॥२।२५॥ 


हक 


इति भरी भाषानुवादेअश्दिनीकुसारोत्पक्तिज्ञासा- 
खाज्शाधब्यायः ] ९८ 
उनशासबी अध्याय ॥ 
दो० उन्निसयें -अध्यायमहें, अशेत्त शतनामा 
विश्वकम भाषित कहे, रविके बहुत ललाम ॥ १ ॥| 
जज न सतजी अब! > कक] ण 
जे जिय न सो से सयजी की सख्त 
नामों के सु चुनने की हमारी इच्छा है हे सत 


5 


गले कि विश्वकमो ने जिन नामों से स 


[4] मए््छ्ब्ड १3. 
हल ध्छ म5 ;2) पढें का है 














गभस्तिमान्‌ ६ 


ु पट रे पा 


हक श्‌ | श ष्प ३ 
कग्द थ् रर्‌ँ पड रू छू पई ५ 
क ५ 
यवसे >> ध्क ० आर व ४8 
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४ इनमे शब्मु, कपिल, अशुमाली, आदित्य, 
हैक पे 


प्‌ शत छ्‌ १० ॥ द्बारा न हैं 
ने स१०८ रहते हैं इन नामों से वि 


छू की रतुति की तब प्रसन्न होकर भगवान 
विश्वकर्मा स बोले १५ कि यन्त्र पर चढ़ाकर'हमा 
मण्डलकी सूक्ष्म करदो तुम्हारी बद्धि में यही बिचा 
भने जानलिया है ऐसा करने से हमारी उच्णत 


मध्य गण जबाब ४ ध्हह। सम! कंन्नप है पकाकुघाक पक है] 
चान्त हाजाय 4 उयजान ज्या कहा तो हे 
व 

लि 








2 कु «१2 





८ 
रा ।! 


कर्म 


है >चन्‍डाड. ऑिव्यपदूर 


विश्वकमा ने वेसाही किया १६ फिर विश 
कन्या संज्ञा के ऊपर सथ की ऊणष्णता शान्त होगई व्‌ 
रविजी फिर विश्वकमा से बोले १७ कि तुमने जिस 
के अछोत्तरशत नामों से हमारी स्वति की है इससे 
बर मांगा क्याके हे पापरहित | हम तम को वरदिया 
चाहत हैं १८ जब भानजी ने ऐसा कहा तो विश्वकर्मा 
उनसे यह बोले के हे देव | यदि आप हमकी बृर 
दिया चाहते हैं तो एक यह वरदे १९५ कि हननाओं र 
जो मनुष्य नित्य तुम्हारी स्तुतिकरे हे भास्करदेव ! 

सक पापा का क्षय आप करे २० | क्‍ 


ः चोपिया॥ 
तश्ञकी बानी बहु गुणसानी सुनि सबिता यह बोले 
गे तुम व 











2523. ॥ 


। 
मे वरमाँगा करि अनरागा होइहि सोयसचोले || 
पे । 


रे राव पारी लश् गे निजलोका 


>जअाकतुँ 
८5] 
“न 
५ “॑ध्कामाूँ 
“न 
अन्‍य 
4 
मई हु ट 


हू 
कप 
दिल 60 233 
सु रु चीज ३ 


संत्ञाअरुभानगतनिजयानू बिहरनलगेविशोका १॥ ११ 
इति श्रीनरासहपराणभाषानुवादेसूयाष्टीत्तरशुतनाम 


झा, अर मल 


धनन्नामेकोनविशोषध्यायः ॥ १६ 


दो० कह बिसये अध्याय मह, पवन जन्म की गाथ । 
विधिप्वक बह यक्कि सों, ब्य हैसए इन्द्र सनाथ॥ १॥। 


तजी भरहाजादि मुनियों से बोले कि, है छिज- 


मं | अब पवनो की उत्पत्ति कहते हैं पर्वेकाल भें 


व उेब्सउंडाम हुआ था तो दिति के पत्र देत्य 


हि 


ग॒ इन्द्रादि देवताओं से तिरस्कृत होगये थे 
विनछपत्रा होकर दिति इन बसे 
इच्छा से अपने पांते कश्यपमान की ४ ः 
लगीं १। २ तप्य्या से सन्तष्ठ होकर कश्यपजी ने 
दिति में गर्भाधान किया व फिर उनसे यह कहा कि ३ 
दि तम पवित्र रहकर सी वर्षतक इस गम को थार 
करोमी तो इन्द्र के अहंकार का माशक तुम्हारे पुत्र 
होगा उन्होंने ऐसाही करेंगी यह कहकर गये को धारण 
किया ४ इन्द्र भी इस व्यवस्थाकों जमकर वृद्धवाह्मरा 
का स्वरूप धारण करके दिति के निकट आकर स्थित, 
हये जब सो व में कुछ न्यूनरहा तब दिति एक 
बिना पाद थोये शब्या पर जाकर शायन कररहा ४ 
दने भी अवसर पाकर वज हाथ मे लिये हुये दिति 
के पेट में पेठकर वज से उस गम के सातखण्ड कर 


| डुए हद 2. | प्र लं सालाशएड है 











५ “5 












हर हरि 
कक पक ना 


24 


9 25] 





समय 








े नरासहपुराण भाषा । प्प 
लगे ६ न रोदनकरो ऐसा कहकर इन्द्र ने उन सातों 
के सात २ ओर खण्ड करडाले ७ व फिे प्‌ 
वनों से इन्द्र ने कहा अब न रोदन करो बस वे सब 
कर इन्द्र के सहायक पवनदेव होगये।॥ ८ 
हरिगीतिका ॥ ह 
₹ असर नर राक्षस उरग अरु खगे आदिक की कही । 
इमि सृष्टि करि वरदृष्टि तुमसन जो सकल घेधिसी सहो।॥। 
यहि पढत सनतरु गुनत जो नर भक्कि सों वह पावह। 
हरिलोकगत सबशोक पुनि तह रहे यह नहिं आवहई ॥१६॥॥ 
इति श्रीनरसिहपुराणेभाषानुवादेविशोध्ध्यायः ॥ २० ॥ 
सष्ठिकाण्डंसमाप्तम ॥ 
इक्कीसवां अध्याय ॥ 
दो० इकिसयें महँ वंश म, न्वन्तर कर विस्तार । 
पृनि वंशानचरित्र कर, कथा प्रसंग विचार ॥ १ ॥ 
इतनी कथा भरहाजमाने ने सतजी से कहा 
कि सर्ग व अनसग व उन दोनों के बीच २ मे विचित्र 
कथा तमने वर्णन किया अब वंश मन्वन्तर व वेशान- 
वर्ति हम से कहिये १ सतजी बोले के राजाओं का 



























रीति से कहेंगे २ व वंशालुचरित भी संक्षेपही से कहेंगे 
पह्ामतिवाले, विध्र ! सुनो व जो सनने के लिये यहां 
आकर स्थित १ डर ये हैं वे मनिलोग भी सने ३ खष्टिकी 
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रोहिताश्व से अंशमान अंशमानव से भगीरथ १७ 
भगीरथ से सीदास सोदास से शत्रन्दम ११ श नुन्द्म 
नें अनसरण्य अनरणय से दीघबाहु व दीघंबाह से 
अज १२ अज से दशरथ दशरथ से श्रीरामचन्द्रजी १ ३ 
श्रीरामचन्द्र से लव लव से पद्म पद्म से अनपरणण अन- 
पणे से वस्रपाणि १४ दछ्षयारशि से शडोदन 

से बुध बस बद से सय्यवंश हुआ १७ ये सब्य- 
वंश उत्पन्न राजा प्रधान २ हमने कहे हैं इन सहां- 
राजान इस पृथ्वी का भोग धम्म से किया हे॥ १६ ॥ 

चोपेया ॥ 

यह सूरजकेरों वंश घनेरों हम सुनि तुम सन गावा । 
जह बहुत महीपति भे अतिवरमति अरुसब महानभावा ॥ 
अब सुनु शशिकेरो वंशस॒येरों जहँ भे अप महाना। 
करिनिजमनसुस्थिरयहकुल पृष्टिजियसों कर हुप्रमाना॥ ११) 
ड््तिं अनरासहपुराण भीषिनताद एस कादर: अ्य्ाय ॥ २९१ || 


सर न की तप छ्शाएा 
बाईसवां अध्याय 
दो० बाइसयें महँ सोमकर, वंश क्यो गुनि सूत। 


(. 








नरासहपुराण भाषा | ८ 

जायु छुने नर होत हैं, कृष्ण भजन मजबूत ॥ १॥ 
मूतजी भरहाजादिकों से बोले कि हे भरदाज 
महासने | सोमव॑ं मे बड़े 
वाजत है पर हम इस समय संक्षेप से 
प्रथन बह्मा हुये ब्रह्मा से मानसी मरीचिनाम पत्र हुये 
मरीचि से कदम प्रजापति की कन्याम कश्यप हुये 


कश्यप से अदितिनाम खत्री मे आदित्य हुये आदित्य 



















शे 


सवचलानाम खी में मन हुये ३ मन से सरूया में 
सोम सोम से रोहिणीम बध बधसे इलाझें परूरवाः ० 
रूरवा से आयु आयुसे रूपवती में नहुष ५ नहुष 
से पितृमती में ययाति ययातिसे शर्मिष्ठा मे पूरु ६ पूरु 
से वशदा मे सम्पाति सम्पाति से भानदत्ता में सावे- 
भोम सावभोम से वबेदेही में मोज ७ भोजसे लिंगामे 
दुष्यन्त दुष्यन्त से शकुन्तला में मरत हुये ८ भरत 
थे ननन्‍्दा में आअजमीढह अजमीद से सदेवीमें पृश्नि 
पृश्नि से उम्नसेना में प्रसर प्रसर से बहुरुपा में शान्तन 
शा तन से योजनगन्धाम विचित्रवीय विचित्रवीरयंक 
गम्बिका में पाण्ड € पाण्डसे कुन्तीदेवी में अर्जुन 

न से सभद्रा में अभिमन्य १० अभिमन्य से उत्तरा में 
त परीक्षित के मातृमती में जनमेजय जनमेजय 
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पत्रहुआ बस क्षेमकर्स पाण्डवोंका 
बुत्त हुआ ॥ १३ 





७. हूँ 


उत्तम यह जाहट 











नित्य सुनत शुभ पावत सोई 





जोयहि नित्यपढ़ंतजनकोई। पितहि श्राइमहई 
जोकुबपितरमदेत दिलावत। अश्षयहोतसक 
सनतहि पाप नशावनहारी ।रब्वन्तरसुहुदशअरुवःर]5 








दाविशोषष्यायः ॥ २२ ॥ 

















श् +' कण अल 5 १४25, प्रक्चा ड़! ध््या्ा 5 2 का 
पृ स्वायम्मव अंन्चय्तर हे 
4 
सष्टिकी आदि में दूस 


मनु के पुत्र राजा हुये ३ तीसरे मनु क 
था सधामा, सत्य, शिव ४ प्रतदेन, व॑ ये 
अपने हादश २ गया सहित देव थे 

हज पूल । थे इज बन थ 
सम परशुचत्रादे मनु 
[ सन हुआ उस मन्वन्त 


















हर 


क्‍ रखिहएुशण भाष 
सत्य, सधी आदे ९३ शजसदयता हुय 9 वे भसशुण्डा 
प्‌ इन्द्रथे हिरण्यरोमा, देवश्री, ऊध्येबाहु, देवबाहु, 
सधामा, पजन्य व मनि ये सप्तषिथे ८ ज्योतिधांमा 
पुथ, काश्य, अग्नि व धनक ये तामस मनके पत्र 
हये 6 पांचवां रेवतनाम मनहुआ उसमें अ 
मित, निरत, वेक॒ुण्ठ, समेधा आदि चोदह गणदेवता 
हुये सरान्तक इन्द्र का नाम हुआ सप्तकादिक मन॒के 
पत्र राजा हुये १० शान्त, शान्तनव, विद्यन, तपस्वी 
मेधावी, सतपा ये सप्तर्षि हुये ११ छठां चाक्षपनाम 
मन हुआ पुरु, शतद्य॒म्न आदि उसके पुत्र राजा हुये 
सशान्त, आद्य, प्रसत, भव्य, प्रथित, महान॒ुभाव, ले 
खाद्य येपांच अपने आठ २ गयणों सहित वहां देव थे १२ 
इन देवताओं के इन्द्र का मनोजव नाम था व्लेधा 
समेधा,विरजा, हविष्मान, उत्तम, मतिमान्‌ ,सहिष्याु 
हथि थे १३ इससमय साहठदा देदर सन्‌ विद्य- 
मान है इसके इक्ष्वाक आदि क्षत्रिय पत्र हुये १४ वे स 
राजा हुये आदित्य, विश्वेदेव, वसु, रुद्रादिक देवगण 





























श्यप, अत्रि, जमदग्नि, गोतम,विश्वामित्र व भ राज 


हे बजा हर घि हृ जे छ्‌ ज्ज्ण इराक जा जी सात क न्व्न्तर 
ु हे सं दे !' तने ह्ठ जु ने कहत ठठ ज्‌सी कक ब्रादिः ह से्‌ जा 


व विराज,उर्वरीयान्‌, निर्मोकादि, सावर्णि मनुके पुत्र 
राजाहोंगे १६ नवयें मदुकः दक्ष सावर्णि 





विष्मान्‌ आदि देवगण हॉंगे उनके इन्द्र का अठः 
नाम होगा २१ सवन, कृतिमान, हव्य, बसु, मध्य तेशथ 
व ज्योतिष्मान ये सप्तषि होगे दशर्वा ब्रह्म सावाण नाम 
मन होगा २२ विरुद्धादिक उसमें देवगण हांगे उन के 
इन्द्र का शांतिनाण होगा २३ हावेष्मान, सुकृति, सत्य 
तपोमर्ति, नाभाग, प्रतिमोक व सप्तकेतु ये सप्तषि हागे 
सक्षेत्र, उत्तम, भरिषेणादि बह्मसावांण के पृत्र राजा 
होंगे २७ एकादशर्ये मन्वन्तर में धमसावशिनाम म 
होगा २५ व सिंहसवनादि देवगण होंगे उनके इन्द्र 
[ दिवस्पतिनाम होगा २६ व निर्माह, सच्वदुर्शी 
. निकम्प, निरुत्साह, धतिमान्‌ व रुच्य थे होंगेए9 
चित्रसेन, विचित्रादि धर्मसावर्णि के पृत्र राजा होंगे 
हवा रुद्र सावाशनाम सनु हागा २८ ड्स मे इन्द्र | 
मा नाम होंगे हाॉरत, राहत, समनस , सकम 
सतपानाम देवगण हागे २६ तपस्वी 
मूर्ति,तपोरति,तापोधृति,ज्योतिस्तप येसप्तषि होंगे३० 
देववान, देवश्रेष्ठाद्य उस मन के पत्र राजा होंगे ३१ 
_ तेरहवां. रुचि सावरिनाम मनु होगा खग्बी, बाण 








































का भोमनाम होगा उसमे इन्द्रका सरुचिना: 








होंगे उरुगम्भीर, ब्रह्मादिक उस मन के पत्र राजा 
गे ३५ इस प्रकार तम से चोदह मन्वन्तर कहे व 
राजाभी कहे जिनसे भामे की पालना होतीहे ३६ मन 
सप्तषि देवता राजा मनकेपन्र व इन्द्र ये सब मन्वन्तर 
के अधिकारी होते हैं इससे मन में बराबर रहते हैं ३७ 
जब ये चोदह मन्वन्तर दीठजादे हैं तब हज़ार चोय- 
गियां होती हैं इतनेही का बह्माजी का एक दिन होता 
है ३८ व दिन के पीछे इतनीही बड़ी बह्माजीकी सा 
भी होती है उसमें ब्रह्मरूपधारी सवोत्मा नृर्सिहजी 
शयनकरते हैं ३६ उतने समयसक भगवान तीनो लोकों 
को ग्रस लेतेहें व वही फिर सृष्टि की आदि में बन् 
भी हैं यह सब अपनी माया में स्थित होकर स्वेरूपी 
जनादेन भगवान किया करते है ७० जागने के पीछे 
जैसा पव में विश्वरहता हे वेसीही फिर यगकी व्यवस्था 
के साथ सष्ठि रचते हैं ॥ ०१॥ 
हरिगीतिका ॥ 
मनु अमर मनसतनपतति सनिवर इन्द्रमस सबही कहे 
सब हैं विभूति नृसिहजी की स्थिति टिकेही जो रहे॥ 
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हा 


संब चर अचर सुर झआाद तन्‍्नय ज॑ अरु मान 
कप पल “१३ हो हमन ह 
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है शो 8३ धृः यु है 
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दो० चोबिसयें अध्याय महँ, तप इश््वाकु चरित्र । 
सत कह्यों मसनिवरनसों, जो सबभांति विचित्र॥ १॥ 


किक 


सतजी भरदामजादि मनियो से बोले कि इसके पीछे 
हम सूयवंशी व सोमवंशी राजाओं का सननेवालों के 
पापों का नाशक वंशानचरित कहेंगे १ स्यवंश में उ- 
त्पन्न मन के पत्र राजा इक्ष्याक जी का वर्णन हमने 
पृवसमय म॑ किया था अब उनका चरित सनो २ 
है महामाग ! पृथ्वी पर सरयनदी के तीर एक महाशो- 
मभन व दिव्य अयोध्यानाम परी है ३ यह परी इन्द्रकी 
अमरावतीनाम परीसे भी अत्यन्त ऋडि सिद्धिमः 
व तीसयोजन की लम्बी चोरड़ीहे हाथी घोड़े रथ पेदरों 
के समूहा से व कह्पहम के समान प्रकाशित वृक्षों से 
शोभितहै ४ शहरपनाह खावां फाठकोंके ऊँ परके तो- 
रणसे विराजमान है क्योंकि ये सब वहां स ह 
व चोरहे सब : सब प्रकार से बने बनाये हैं ५ अनेक ते 
उसम भामे पर के धवरहर हैं व सब मन्दिर नान 
कार के पात्रों से भरेहये हैं व नाना प्रकार के कमलों 
के समूहों से युक्त बावलियों से शोमित हैं ६ विष्णु 


पके 
डे 
आओ री 


त्रादि देवताओं के मन्दिरों से व उनमें बेठे डे 
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४3६ ५ हपुराण भाषा। 





वैध प्रकार के उपवनों से युक्ष व सब ओर फल 
वक्षों से युक्र है चमेली, बेला, निवारी, जाती, पाडर- 
डांड, चम्पादिकोंके वृक्षों से अतिमनोहर है ८ केदुल, 
घठुचम्पा, केतकी से भी अलंकृत है कैली व केला 
बेजीरे , निम्बू आदि के बड़े २ फ्लो, से विराजमा 
है १० कहीं २ चन्दनादि सुगन्धित वस्तुआ से व नाग- 
रंगादिकों से शोमित है व सत्र नित्यनये २ उत्सवा 


किक 


से प्रमुदित रहती व गाने बजाने में निपुणलोग ठोर २ 
गाते बजाते रहते हैं व रूपधन निरीक्षणादिकों से शा- 
भित नरनारियों से सवत्र भषितरहती है ११ नाता 


प्रकार के देशों के मनष्यां से सदा भरा पुरी रहती ह€ 

















के समान दीघियों से युक्त महाराजकुमारी से शोमित्‌ 
१२ देवख्रियों के तुल्य सुरूपवती ख्त्रियाँ से भर्रीहुई 


है व बृहस्पति के समान सत्कवि बाह्मणों से भरी पुरी 


[8 बिदका 


है १३ दूकानदार[ व्‌ और पुरवासया का भीड़ से शो- 





टए 
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तलय घोड़ा तथा ऐरशवत के समान गजां स॑ संकल 
है १४ इस प्रकार नाना प्रकार के भावां स अयाध्या 
इन्द्रपरी के तल्य बरन उससे भी आधेक शाभायमा 


होतीहे इस परी को देखकर एक समय बह्मा को सभा 


के 
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र॒ धरे मण्डलाधिप राजाओं ने नमस्कारकर व भय 
से उनके चरणों को पृज्यस्थान समझा १८ सो अक्षत 
बलवाले सब शास्त्रों में बिशारद तेज से इन्द्र के तल्य 
मन के पत्र इक्ष्वाक॒जी बड़े प्रतापी हुये १६ धरममंशाख् 
व न्याय के अनुसार वेदजक्ष ब्राह्मणों की आज्ञानसार 
धर्मात्मा महाराजने समद्र पयन्त इस प्रथ्वी का पालन 
किया २० उन बलवान ने समर म॑ सबभपतियों को 
आअखों से जीतलिया व तीक्ष्ण अखों से जीतकर उन 
लोगो के चामर, छत्रादि महाराज चिह्न छीनलिये व 
बहुत २ दक्षिण: देकर यज्ञ किये उनसे उन्होंने परलोव 
जीतलिया व प्रतापी महाराज इक्ष्वाकजी ने नान 
प्रकार के दाना सेभी परलोक जीत लिये २१ व दोनों 
हाथा से तो पृथ्वी का धारणकरलिया तदनन्तर जिक्का 
के अग्रभाग से सरस्वती का धाश्ण किया व राज- 
लक्ष्मी को वक्षस्स्थल से व चित्त से श्रीविष्णु की मक्ति 
को धारणकिया २२ बेठने के समय के त्नों में 
तो महाराज ने हरि के रूप लिखाये थे व लेटनेके बर्त्रों 
में माधव के रूप व सोनेवालों में अनन्त के रूप 
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भी देखाकरते थे २४ इसासे ऋृष्णचन्द्र के रंग के स- 





सता करते २ आहार का द॒व्य अआाद्वात क दरान 
के लिये राजा की तृष्णा अपूये बढ़ी २७ जब 
ठष्णा बढ़ी तो महाराज ने राज्य के भोग को असार 
समझा व शह, खी, पत्र, क्षेत्रादि को छोड़दिया 


विन जी. कक 


. क्‍योंकि ये सब उनको दुःखद दिखाइदेये श८ यह 


हि 





बिचारा कि वेराग्ययक्क ज्ञान के समान इसलोक में 

ढ नहीं है ऐसी चिन्तना करके तपस्या में चित्तल 
गाया २६ व जाकर अपने पुरोहित वसिष्ठजी से उपाय 
पूछा |के है मुन हम तपोबल से नारायण के दशन 










020१5 बाअधणाए॥। ! का डे 
रो; ञ्र ्ि कै 
( ६ 


कहा कि महाराज जो नारायण हरि के 
चाहते हो तो ३९ अच्छी रात क्‍ 
ज्‌ नादन भगवान की आराधनाकरो व ॥ 






; विनातप 
की ३३ 





मन्‍्त्री को जो कि महाबद्धिमान है ३६ राज्य के 
पकर व सन्ध्याबन्दन 2 पितकमेकाणड भी 
उसीको सॉपकर गणेशजी को पजा करके यह! 
चलो ३७ व वहां जाकर सिड॒होने को इच्छा करके 
तपकरो जेसा तपफ्स्वीलोग अपना वेष रखते हैं वेसाही 
वेष धारणकर कन्दमल फल भोजन करतेहये तप 
करना ३८ व नारायण भगवान्‌ का ध्यानकरतेहये यह 
मन्त्र सदा जपो “ उोन्नमों मगदसे वासदेवाय ” यह 
दादशाक्षर मन्त्र सिडिकारक है ३६ इस मन्त्र को जप 
कर बहल्ये पराने मनिलोग उत्कृष्ठ सिद्धि को प्राप्त 
हुये हैं यहांतक कि चन्द्र सूर्यादिग्रह ऊंचे जा २ कर 
फिर लोट आते हैं ४० पर दादशाक्षर मन्त्र की चि 
करनेवाले नहीं निवृत्तहोंते बाहर की इन्द्रियां को मन 
में स्थापनकरके व मन को सूक्ष्मपरमात्मा पे ७ 
हे राजन | इस प्रकार मन्त्र को जपो मधुसूदन को 
अवश्यदेखोंगे हमने हारे के प्राप्तिकी तपस्थाकरनेके 
विषयमें यह उपाय तुमसे कहा ४२ जो तु 
हमने कहा जो इच्छाहों तो यहीकरों सब से 
उपाय है॥ ४३ 






















कद हा हा भर ६ | ः है 
९७५४६ | ० 
ऋए ७७ 

चापंथा ॥ 

€> 


ण्म् रो की [) के 5 पिएं) पनरन 2 
कं ! प््” 


९ ७७ ६ ६ 0 5 रे 


वरमन्त्रिसमर्पों गठसवंदपों करि गएपति नाति बारा ॥| 
घहुसुमन मेंगाई अ तिहरषाई करि करिसुख की पूजा। 
निजपुरसों बाहरनिकस्यो नाहरतजिमनसोंसबदूजा॥ 
इति श्रीनरसिहपुराणेभाषानुवादेइध्वाकचारिये 
चतुविशोष््यायः ॥ २४ ॥ 


पच्चीसवां अध्याय ॥ 

दो० पच्चिसयेमर्द गजवदन, पूजा जिमि उप कीन। 

झरु हरिहित तपकीनसो, वर्यों सत प्रदीन ॥ १ ॥| 

इतनी कथा सनकर भरहाज माने ने प्रश्नकिया 
कि महात्मा उस महाराज ने गणेशजीकी स्तति केसे 
की व जिस प्रकार उन्हों ने तपकिया हो वह हमसे 
कहो हे महामतिवाले १ सतजी बोले कि चतर्थी के 
दिन राजाने तीनबार स्नानकरके रक़वख धारण कर 
ये शक्कण््द का जनलपन करक र सन्‍दर आतरक्क 


दी 
कप 
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१७४॥॥ 
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जल हे ७ की मो का हि 
| ह न्‍ 


पजनकिया फिर घत व चन्दनयक्ल धप दिया फिर. 
राड़ व्‌ खाड़ जत ।+६४१६८६३६ हारदा की नवेद्य लग 

इस प्रकार विधि से पज़नकरके गणेशजी की स्वति 
राजा करने लगे इक्ष्वाकजी बोले कि, महादेवजी के 
नमस्कार करके हम विनायकजी की स्त॒ति करते हैं ५ 








कर 


नरसिहपुराण माषा | 
गरापा ति शु शर अजित ज्ञानवर्दन एकद॒न्त हिदन्त 

















2 क्र ' हुतप्रिय ऐसे गणेशजी जोकि बिना 
कियेहुये सबकायों में विन्न करते हैँ ८ उन भर्य- 
कर उम्मरूप उमा के पुत्र गणाध्यक्ष के नमस्कार करते 
हैं जोकि मद से मत्त विरुपाक्ष व भक्की के विज्नों को 
रॉकते हैं & कोटि स्यसम प्रकाशत फूटेहये अज्ञनके 
प्मान श्यामस्वरूप बद्ध व निमल शान्तरूप विनायक 
के नमस्कार करते हैं १० गजवदनके नमस्कार है व 
गयणों के पति के ममस्कारंहे मेरु व मन्दृशाचल के रूप 
वाले के नमस्कार हे व केलासबासी के नमस्कार है ११ 
विरूप के बह्मयचारी के भक्कस्तुत के व दिनायक के 
नमस्कार है १९ है गणेश ! तमने पूवेंसमय में गज 
का रूप धारण करके देवताओं का काय सिद्ध करने के 
ये देत्यों को त्रासितकिया था १३ ऋषियां व देव 


हित 


ताओ के नायकत्व को भी प्रकाशित किया हे शिवपत्र! 




















हर 


करता है तीनों कालों में वा एकहीकाल में निय 
मित भोजन करके पजाकरता है १६ वह राजा वा 
'राजपतन्र वा राजमन्त्री वा राज्य को तम्हारी कृपा से 
वश मे करलेता है हे गणेश्वर १७ इससे हे विनायक 
















पूजक को विषम न हो व वह निरादर को कहीं न भ्राप्त 












हो व विश्यमी उसका न हो व जहां वह उत्पन्न हो वहां 

मे अपनी जातिका स्मरण बनारहे जो कोई इस 
स्तोत्र को पढ़े वह ६ मास में सब कुछ करने मं समथ 
हो व बर्षभर में सिद्धि को पावे इसमे संशय नहीं है २० 
सतजी बोले कि, हैं हिज | पूवकाल में इस रीति स 
गणेशजी की स्त॒तिकरके राजा इक्ष्वाकुजी तापसा का 
वेष धारण करके तपकरने के लिये वन को चलेगये२१ 
व सर्पकी कैंचल के समान चमकतेहये बड़े मोल के वख 
उतारकर वृक्ष का बड़ा कठोर बकला काटे में धारण 
किया २२ व ऐसेही स॒वरण के राचित सब कंकण उतार 
कर कमलके फलों को माला बनाकर व ऋकमलह! के 
सूत्रों के कंकण धारणाकिये २३ ऐसे शिरपर से रत्नव 






















| में निरालम्ब एसेही 
जलके मीतर खड़े हो- 


१०७०  मरसिंहपुराण भाषा। 



















स्थापित करके व मन को श्रीविष्णजी मे प्रवेश कराके 
करके राजा मन्त्र जपनेलगे महात्मा राजा के निकट 
के पितामह ब्ह्माजी आकर प्रकट॒हुये २८ उन 












भाव से प्रणाम करके व स्तुति करके राजा ने प्रसन्न | 
[| २६ जेसे कि हिरण्यगर्भ जगत्खष्टा महात्मा 
बैदशाख्र जाननेवाले चारमुखवाले तुम्हारे नमस्कार 
है ३० जब इस प्रकार राजा ने स्त॒ति की तो 
बनानेवाले ब्रह्माजी महासखदायक राज्य छोड़े हुये 
शान्तावित्त तपकरतेहये राजा से बोले ३१ 
राजन ! लोकों के अकाश करनेवाले सयजी तो तुम 
पितामह हैं व सब सनियों के भी मान्य मन॒जी 
पिता हैं ३२ व तम्हारे पिता पितामह ने पृथका 
बहुत तपकिया था पर जबतक कुछ शरीर में 
तमीतक उन्होंनेभी तपकिया व सबको तभीतक के 
चाहिये ३३ पर तम सब राज्यमोग छोड़कर घोर तप 
किस लिये करतेहों यह हमसे कहो हे नृपोत्तम | ३७ 
व राजा से बह्माजी ने ऐसा कहा तो वे उनके प्रणाम 
रके यह वचन बोले कि यह तप हमारा भगवान्‌ के 
दशन करनेकी इच्छासे है ३५ कि जिसमें शंख, चक्क, 
गदा धारणकियेहये श्रीमगवान्‌ के दशन अच्छी तरह 
से हाँ जब राजा ने ऐसा कहा तो हँसते हयेसे ब्ह्माजी 
शजा से बोले ३६ कि तपकरनेसे तो तम नारायण 


तेज. 



















नरसि पुराण भाषा । 
हीं देख सक्के क्योंकि हम 





के ३७ इस विष 












छा आआः के 


५ 





करके ३८ अनन्तनाग को शब्या बनाकर शयनकर 
रहते हैं तब सननन्‍्दनादि ऋषि वहां उनकी स्तुति के- 
याकरते हैं ३६ उन सोतेहये नारायणजी को नाभि से 
एक कमल उत्पन्न होताहे हे राजन्‌ ! उसी शुभ कमल 
पर वेद जाननेवाले हम पूर्वकाल में उत्पन्नहुये व स्थि 
हुये ७० उस पर से नीचे को दृष्टिकरके हमने कमल- 
नयन भगवान को देखा वे अनन्तनाग की शब्या पर 
भिन्न अज्ञनके समान चमकतेहुये श्यामस्वरूप दिखाई 
दिये 2१ जो कि अलसी के पुष्प के रंग के थे व पीत 
बख धारणकिये शयन करते थे दिव्यरल्नों से उनके 
आग विचित्र थे व मकट से विराजित होतेथे ४२ व 
न्द इन्दुके सदश गोरवर्ण के अनन्तजी थे जिनको 
वे शब्या बनाये थे व सहखोंफणों के मध्य में स्थित 
 मणियों से प्रकाशित होरहे थे ४३ एक क्षणमात्र हमन 
उनको वहां देखा पर फिर हमको न दिखाईदिये तब है 
तृपोत्तम ! हम बड़ेभारी दुःख से युक्कहुये ४७४ तब हम 
मॉलेहल सा का | क ज६ ७३३ ३ 4 ये 5६६ कु दर्शन रथ ३रए 
कमल की नाड़ी के आश्रय से नीचेको उतरे ४५ व 
उसजल में जाकर ढूँदा परन्तु हे राजेन्द्र - हम ने फिर 
न देखा तब फिर उसीकमल का आश्रयणकरके उन्हों 
लक्ष्मीनाथ की चिन्तना करनेलगे ४६ व वासुदवर्जी 
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का जो रूप तमने देखा था जोकि फूटे व घोटहुये अ 
चअन के तत्य चमकता था उस रूप का एकपत्र स उ« 


खित करके रलके सिंहासन पर स्थापित करके ५० 
हे महामते ! निव्यमजते व देखतेरहों तो माधव भगवान्‌ 
को देखोगे हे राजन! जब उस आकाशवाणी ने हमसे 


ऐसा कहा तो हमने तपका करना छोड़दिया ४१ 


लोक के सब प्रारि 
 करचके तो हमारे मन में विश्वकर्मों अज र् कट 
हुये ५२ व उनन्‍्हाने अनन्त ओर कृष्ण का दा भूतियां 
_ तंसब्दुर बनाई जैसी दो मातियां हमने प्रथ म्‌ जल 


थों की रष्टि करनेलगे जब सृष्टि 










होकर बोले कि तम्हारे प्रसाद से श्रेष्ठ तप व उत्तम 

[सन ४४ पाकर व मक्ति पाकर विकाररहित क्रियाका 
सख देखेंगे सो हे नृपवरेश्वर | वही हम तमसे कहगे५ ५ 
इससे तम घोर तप को छोड़कर अपनी पुरी को जाओ 
 वच्रजाओं का पालनकरो क्योकि प्रजापालन करनाही 
















युक्त एक विमान मप 
देवेश की आराधना तुम करना व सब बाहर के शु 
थो 


2 





प्‌ भी ४७ अनन्त नारायण को उसीप 
करतेहये यज्ञों से भी पजना व निष्काम होकर धमसे 
प्रजाओं की पालना करना ५८ ऐसा करने से वासुदेव 
जी के प्रसाद से हे राजन * तुम्हारा म॒क्ति हागी यह 
कहकर पितामहजी बह्मलोक को चलेगये ५६ व 
इक्ष्वाकजी ब्रह्माजी के वचन की चिन्तनाकरते हे 
स्थित रहे थोड़ेही दिनोंके पीछे वह विमान राजा 
के आगे प्रकट हुआ ६० यह माधव व अनन्तजीका 
वेमान बरह्माजी का दियाहुआ आया इस पर सब 
उत्तम २ विप्र बेठे थे ६१ उस विमान को देख व 
प्रमभक्कि से परुषोत्तमजी के प्रणाम करके व ऋ- 
बैयों ब्राह्मणों के प्रणाम कर विमानको संग लेकर राजा 
अपनी परी को चलेगये ६२ वहां अपूर्व शोभा से य 
लाजा अक्षत उछालते हुये प्रवासी व नगर की ना- 
रियों ने राजा के शह में राजा को पहुंचाया ६३ 
अपने सन्दर मन्दिर म॑ उस वसान का स्थापत कर 
















कार ३ ; उत्तम २ वख् व्‌ महिषाख्य गुग्गुल व विष्णुजा 










विष्णजी की पजा गन्ध पष्पादिकों से : तीनों क कालों क 

नध्याओं में परम भक्किसे होती व वेष्णवी मन्स्रों स्तोत्र 
के जपने पढ़ने से होती थी ६७ व शंखादि बाजों के 
शब्दों से व गाने के महा कोलाहलों से व शाख्रोकक 
मन्त्र प सम्मख अवलोकन करने से तथा प्र 











प्रकार श्रीहारे का परम उत्सव प्राते दिन राजा च्पराजा [ 
था व नाना प्रकार के यज्ञों से सवेदवमय शीहरि को 
सन्त॒ष्ट करके ६६ निष्काम दान धर्म करने से राजा 
ने परमज्ञान पाया व यज्ञ से पूजा करते २ पृथ्वी की 
रक्षा करते कराते व केशवकी पूजा करते हुये ७० राजा 
ने पितरों के लिये पत्रों को उत्पन्न कर व ध्यान से श- 
रीर को छोड़ व केवल ब्रह्म का ध्यान करते हुये वेष्णव 
दे को पाया ॥ ७१॥ 
चापया ॥ 
विमल विशोका शुद्धशलोका अज अदेत अनन्त| 
शान्तस्वरूपा वेदनिरुपा सदानन्द भगवन्त 


| शक 
ताकरकइ्ध्याना व्यय वेश्वात! 
;क्‍ ४ 











कक 
का हर ््‌्‌ र्‌ः प््न्‌ कट 


गा हारपदपावन दश्शदंभावन जा 


पञ्मावशाधध्यायः ॥ २५ ॥ 
 जब्बीसदा ५ || 
दो० जाबबसय अध्याय भह | सब रापबर |] ध् 
















#का 


कक 
पे निष्का 


नाना प्र ञ्ञो से ममन हो श्रीहरि की 
पूजाकरके नित्य निरञ्ञन निर्विकल्प परख्ज्योति अस- 
_ताक्षर परमात्मरूप का ध्यानकरके हरि 5 ः की 
स्राराधनाकर स्वगंको चलागया १ यह जानो कही 
के हैं कि इसमें प्रधानही राजाओं का वर्णन हैं इस 
न्धातानाम पुत्रहये इनका जब महपियां ने राज्या- 
भिषेक किया तो ये तो अपने स्वभावही से वि 

आराध तो भक्लकि से करतहये व यज्ञास भी ी उन व्‌ 

















हि. 


दो? सूय उवत जहू॒सा रहत, जितने बह सब 
राज तहांलग सब रहा, भान्धात कर वाम ॥ ६। 





>है. 
मकर 
डिक 










वे आ्मशम्स अभिशम्म क्‌ृः 









[ रोहिताश्व से अंशमान्‌ ६ 


थ हुये जिन्होंने बड़ी तपस्या से_स्व लोक से 
पापनाशनी अर्थ धर्म काम व्‌ मोक्ष देवेवाली 


हाजी को पएृथ्वीतलपर पहुंचाया व्‌ केवल 


४ का है. १ पी था 
| ७ (४ ०) पिच) हो 
४४0 0: 0 २8७ औ 
/ 











हुये सागराख्य अपने पितरों को गद्ड 
कराकर स्वगे मे पहुंचाया मारथ के रः 


2 








बाहु ८ दीघबाहु के अज अज से महाराज दशरथ 
जी उनके ग्रह में रावणादिको के मारडालने के लिये 
साहझाझाराय परबह्य ओऔरामचन्द्र महाराजाधिराज 
नेक वतार लिया ६ वे अपने पिता की आज्ञा से 
अपनी भायां व छोटेआ्ञाता के साथ द यम 
पहुँचकर तप करनेलग वनमें रावण उनकी म या क 
हेगया इससे भाई के संग दु/खित होकर 
हे वासशांके नायक सग्रीव को सहाय बनाय रु मद्र सह 
ते बांधकर उसपर होकर उन वानरा साहइत लखू 
थ्‌ र रावण 
गी मे आकर 































7 ३५ है २.२ व्यथधे व 


५ क2<' कला 


ल्‍ा 
४ १६७०७ बट: दि ण्पेटेआ (0 दे ि 
थ 
$ + ४ ० 
दब मन 
०. च्यकाली .ह 7 
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पा शक. 2200/%८/४/%० है. दा है हे 
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् तुपर से अखपाणि, झखपारिसे शुद्धोदन 
व शुद्धोदनसे इुधडुये बुधसे यह वंश जिदुत हुझ।॥ १ २॥ 


हक पक 


चोपया ॥ 
हतने भूपाला अतिहि दिशाझा सूयवंश परधाना। 
सन हमगाये सबन बताये गाये जोन महाना ॥। 
नमहिकरपालन अरु जनलालन कौनभलीविधिपाहीं। 
अरु बहुमखकरिके देव्वबरिके पाले दिजशकनाहीं॥११श। 


है लक किये 6 
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हज मिकक, फे कं ध 

त्ताइंसवा अध्याय 

० सत्ताइस मह कहबे, सामवाश बज 
जाहिडुने नरमारिसद,बहुबिधि होत सन 
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गदि में सब त्रिलोकी 


तरफ नह 
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प्रसन्न हुये इसीसे रोहिणी में बुधनाम पुत्र उन्होंने उ- 
त्यज्ञ किया 9 बधभी सर्वशाख जानते हुये प्रयाग के 

कट प्रतिष्ठानपरमे बसे व वहां उन्होंने इलानाम ख्री 
मे परूरवानाम पत्र उत्पन्न किया अतिशय रूपवाले इन 
राजा की भारया स्वर्ग के भोगों को त्यागकर बहुत दिनों 
तक उर्वशी अप्सरा हुई५परुरवः से उवेशी में आयुनाम 
पत्रहआ यह घर्मसे राज्य करके स्वगंको चलागया ६ 
आयके रूपवती में नहुष नाम पृत्र हुआ जिसको इ 
द्रता मिली नहुषकेपित्मतीम ययाति नाम पूत्रहुआ 
पके बंश से उत्पन्न सब वृष्णिवंशी है ययातिके श 
शिश्ाम परनाम पत्रहुआ ८ पूरे के वशदास सय ति. 
आया पृथ्वी पर इसराजा के सब काम सम्पन्नहये 





















सब पृथ्वी को चम से पालता इुआ वहड दिकों से 
नरासह भगवान्‌ की आराधना कर है डे को भार 
ज्जा3० इस ५ भोम पड) बेदे ही लमिस्णा मत 
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नरसिंह भगवानकी आराधनाकरके निष्कण्टक राय 
योग के अन्तर स्वगंवार पाया 55अजचता हे हे 













रों से क्‍ निवृत्तहो ब्रह्मध्यानम तत्वर होकर परम उत्कट 
वैष्णवज्योतिमें लीन होगया १२ भरत के ै/“+ 8०५ 
अजमीदनाम पत्र हुआ यह परम वेष्णव नरसिह्जा 
की आराधना करके धर्म से राज्य कर हल 
के पीछे स्वगेंकी चलागया पे अैज 
च्रषि आरावहमी बहुत वषरतक 
दा बज दण्ड व जा का पालन करता हुआ 
सप्तदीपवती प्रथ्वीको वशमे कर उग्मसन! मे त्यश्चनाम 
डर > व्प्ज करच्छ 32097 हुआ हे ९ हे रे क्‍ ल्‍ 
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निके कहे हुये विधान 
नरसिंहदेव की निमाल्य नांधी इससे हे विप्र ! राजा 
शन्तनु देवता के दिये हुये उत्तम स्यन्द्नपर ४ न चढ़ 
सके एक क्षणमात्र में उनकी शक्कि जातीरही इससे 
वे अपने मनमें विचारने लगे कि एकाएकी हमारी रथ 


























राजा से पूछा कि राजब उदासीन व दुःखित क्यों 

यह सुनकर शब्तनुजी बोले कि, हे नारदजी | हम र 
अपनी गतिमंग होजाने का कारझ नहीं जानते जब 
ऐसा सुना तो ध्यान करके व रण कारण जामके फिर ७ 








विनयपूर्वक खड़ेहुये राजा शन्तनुजी से 
क्‍ शजन || 2 ठ्ठा शक रह ट 4 लाष्ट 
इससे रथके ऊपर चढ़ने की गति ८ तुम्हारी जात॑ 


है हे महाराज ! इस विषय का कारण 











बसतेहये उस वृद्धिमान्‌ माली का वह वन फूला व 
उसकी सगन्ध सब दिशाओं में फलगई १३ वह अ- 
पनी खी को संगलेकर उसमे जाकर प्रतिदिन पुष्प 
तोड़ तोड़ कर नरसिहजीके लिये मालाबनांदे ३ ७ व 










ब ्रावे व अपने संग बहुतसी अप्सराञा का ले न 
पष्प तोड़लेजायाकर १६ उसके सुान्च को हू 





हे 


[४ ४4 ] * 
् 7 कह. 30४ 4०,2१5] 
११] ४) का हे 
दाह ॥8 :॥8 र /३ ०५ 
हे | 



















उस वनमे बहुत दःखी हुआ २० व सारहा रतन 
उसने नरसिंहजीका देखा व उनक 5 ६ ः 
कि है प॒त्रक ! हमारा निर्माल्य २१ लेकर इन सब वृक्षों 
के ऊपर छविड़क दे व बाटिका की चाराओर भी बिड्क 
सेन होगा २२ श्रीहरि का ऐस 







किया जेसा कि दृर्सिहजी ने स्वप्न मे कहा था श३ व 
इन्द्रपत्नमी जेसे श्रतिदिन आता था वेसेही गुप्तरथ पर 
चढ़कर आया व रथसे उत्तरकर पुष्प तोड़ताइआ 
में पर आया २७ व वह नरासहऊा गे निर्मोल्य 
नांघगया फिर जो पुष्प लेकर रथ चदनाचाहा 










र चढ़ने की योग्यता नहीं है ९६ हम स्वग 
तम अब भमिहीपर रहो न चढ़ो जब उसने ऐ 

-कहा तो बडिमान वह इन्द्रका पुत्र साराथ स व 

कि जिसकर्म के करने से इस पाप 


हमसे कहकर फिर तुम स्वगको शीघ्र चलेज। 















०4८४५ 
हद चर ाक) 
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मर 











जन्न स्थान में पहुँचा ३० व वहां ब्राह्मण का 
छ माउने व हारनेलगा जब बारहवष पूणे हागय 
ते शद्धितचित्त होकर बाह्मण लोग बोले ३१ के. 


सहाभार। | | कीनहों जा एत्थ हमलोगों का जुट 








ब्राह्मणों से कहागया तो यथाक्रम सबबृत्तान्त कहकर 
स्थपर चढके इन्द्रजीका पुत्र स्वगंको चलागया ३३ 
इससे हे राजन ! तुम भी परशुरामजीकि क्षेत्र कुरुक्षेत्रमे 
एड तक बाह्मयणों का उच्छिष्ट माजनकरों ३४ 
क्योंकि सब पाप हरने के लिये ब्राह्मणों से पर कोई 
नहीं है जब ऐसा करोगे तो देवताके दिये हुये रथपर 
चढ़ने को शरक्कि होगी नहीं तो नहीं ३५४ है राजन 
जब यह प्रायश्वित करोगे तमी गति होगी व आजसे 
नरसिं हजी का निर्माल्य कभी न नांघो है महामति 
ो्‌ भी किसी देवता 




















के लिये ३७ जाकर बारहबपे कुरुक्षेत्र में रहे व वह 
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मिले 
की ड़ 
इक्ट च 
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(«४ /झननँ 
्यः 


ल्‍ चोपया ॥ 
द्िज जूँठन माजन बुत निज भायन करत नित्य जो प्राणी 


बार 


_ करेके मनपूता अरु झवदुदा फिलश्यझाते आरू वा 

सब पापविहायी शुभ झुछाश्ी फूल पायी गोदायी 

बसिके सरगेहा सहितसनेहा लहे भक्ति वितवायी १४० 
हति श्रीनरसिहप्राणेसायालवादेशन्तलचरिते 


कीं 
पे । 
जा जाओ: ह सेट || 


ह् जहर, 40 पु भ हि कक न 
न्तासवा ऋअऋध्याओ 
के पं हबक 8 न लटक, मशम 8] ह 8 ॥ श्र केरि श्‌ँ 
दा हम्तररस क्षकक तक, जा बुध भे॑ सब कार। 
। | औक, ४. | ह्ठै थृ एु हज 6 
उन्तिसयें महेँ हे है कृथा, पाण्डव केरि घनेरि॥ १ 
श्ाजी | रे आजुशचन्था: स्व विचित्रवीय नाम 
हलक सन कक पर 5. कम न ए हस्त 
पुन हुआ मे हरला। जल रहकर राजधस से बज 
दु बच दा! का ०५६४४ 






















कक 
शपथ | 
व्का ओ 
हट! छू ७ (४ (महक ५, हल $9-“> कि हैः ही. 
५ प्र ऐ] फ श फ ् | 
० न ३ 24 भृरका५ पाए पए आकाव 000४2 आपात पता शा 
तप. दस न ही ष्ठ चैन | ध् कि 5 था जा! 
५, अब ' | ४0, 
६ 2 थ श््‌ ॥/ ५ ४ 
हम 


पट ्‌ हु ) कक हैं. 
शा, 
न 20 ५४ ४४४४7 (77280 8 2 
गे िशणक. व्यू» छः 77 ह०- हर सह ः 
> हुआ नए हैं? इक कं शक ही री (0५ 
है । ५ ष्ष्ू ध्व३ ् ््ः ; | 
ः 
््छ) ४204 ह्श्य मु ४ क्या! नर 





है (४ ४३ 


छत र ज। फ श्र ४१: ० | + ऐछ पर 





'£ यु 








नीक के सगवतीम उदयन हुये वेभी घर्वसे राज्य करके 
नारायण की आराधनाकर उनके प्रकी गये १० उद- 
यन के वासवदत्ता मे नरबाहन हुये वे न्यायपर्वक राज्य 
करके स्वगको गये नरबाहनके अश्वमेधदत्ता में क्षेमक 
हुये ११ वे राज्यमें टिके हये प्रजाओं का पश्पालन 
करके जगत मस्लेच्छप्राय होजाने पर ज्ञान के बलसे 
कलाप ग्राम में जाकर स्थित हुये ॥ १२ ॥ 
... चोपेया ॥ 
जो अडकरिफे निजचित धरिके सने चरित्र अनपा 


+ कि पी हर 


" 
हरि में रठिपादे निज मन भावे बहुरि होय नरभूपा ॥। 
। 





सनन्‍्तति सुखहोई सब दुख खोड़े सब शुभकर्म सँवारे 
कह जी अर रे 


उन गानदासा संबसुखरास। ह के पापसहा र्‌ 
इति औीनरसिंहपुराशेभाबानुदादेसोमपंशालुकीचैन 


७5 एफ 
बाकि अ्याय; ॥ २€ ॥ 











पे ६5%] 
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लखे सब सत्यही, सुर्क इराने लेख 
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2, शी जन 208 
बी 


्आकी रण है परन्तु हम संक्षेपरीतिही से कहेंगे १ जम्ब, 
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सातह्ीप हैं उनमे जम्बृद्ीप लक्षयोजन का है इससे 
दूना ज़क्ष व उसका दूना शाल्मलि ऐसेही ओर भी 
यथाक्रम दूने २ अधिक हैं लवण,स॒रा,घृत,द्धि,दुग्ध 
स्वच्छोदक नाम परस्पर दूने दूनोंसात समुद्रों से थे 
दीप घिरे हुये हैं २ जो मन के पत्र महाराज प्रियबत 
नाम हुये हैं वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के अधिपति हुये 
हैं उनके अग्नीधादिक दशपत्र हुये थे ३ उनमे तीन 

टेगये शेष सातो को सादोडीए उनके पिता 

























॥, हिरणयक व केतुमान्‌ नवपन्र है जब 

नके पिता बनको जाने लगे तो अपने नवपत्रों क 

की हित पल अर शक ह पुन 

नवखएड देगये अग्नीध्र के पत्र प्‌ हिमालय 

| ्ा अज्ञाटा प्म्मे डु दा एप मे सा! भ 
ज्जे 8 ॥ ०४ ४ | "४ श्र व है (हम हर । छू हू शाप 

ग] कूद करन 












4 भरयकरीपरी पश्चिम मे वहण 
मे बाय की गन्धवती उत्तर में सोम की 
डो सहित जम्बृद्दीप पुण्यपवत व पुएयनोदुय 
यक्त है 9 किम्परुषादि आठ्खणड पुण्यवानां के 
अरने के स्थान हैं. साक्षात्‌ यह मारतवष कर्म- 
भमि है व इसीमें चार वर्णो के लोग बसते हैं ८ इसी 
+ कर्म करने से मन॒ष्य स्वगंपाते हैं व पादंगे व मुह 
भी निष्कामक्न करन से इसीखणड चल पात 8 है 
कि झान कर्म करते हैं & व पापकरनवाल पडा जे 
नश्क को भी जाते हैं जो पापकारी हैं वे जानो कि 
शक 











70 कप 


|| 
उसे सबक मे रहते है १ 
कोडटिशः व्षतक भा के लोड वरुओ | ह्त्‌ हू 3: 





छु ५ पा 8 आए. ख़्ह्ठे सराएबबन्‍मन 
थी 3 मा + 
न प्ण संत ६ दे दल का 


अवशशइद , रु बदल , छिए5 ६ गम हा 
वर्ष में कुल पर्वत हैं. ११ व नमदा 
छः 





“६ 
रा 
2४] 
है 
हित 
] 
कक 
८९ 
कल 
ड््ध्क्स्कु 
ध्ज् 


न 
ग् 
टम्पयहूँ 
27 
पु 
४8, 


७ &» 





| | ४ क्‍ ; हे के न 28728] [आह व्कएए | 
धाशाहइशा वाया सुन 5३३४ ३३५ ५३३७४ 
भीमरथी, कूष्ण, बजा अर 
पदियाँ गढ़, यहुनीं, शाडदर, 5 
श़वानदियाँ ह इसस सब बडा 
हे 


मी न हल 

के नाम से यह जम्बूटाप दरय। 
ड्ड बह ह् रेप छू रे ख् हब] ध्ज 
नर ५७ हट 
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0५ 





कुताआ पा कै हू पा; हल रू > ज् न व जा 
प्पने धम से नशसहजी के 
पदक हि ह्व्‌ कप 53 विद, कि का |] 
वहां बसते हैं व अधिकार क्षय ह 

है हक हि ज़्श्द पड टूअफ्ा७०- 
हैं १७ जम्बद्दीप से लेकश स्वादु जलबाल 


को 
बीच 
पक 


हि 
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कष्टाफ बंषमशाफ पा पावर प्रपाप् धटश्ा :07 02% क 

गो मटका जल सा चाप पाए सर (४८० 
4६३ ता छ ४ 8 ! हे न ४३९७३ ४३५६९ ३४ “३३ 
७३ अपार 


हम कहते हैं सुनो बह भारत मे पुण्य किये 
कि के 


श् ! 

हक ला. मम न 

लोगाके लिये है व देवताओं के लियेगी १७ व 
घ>$ विनय ६ ष्र (रे रस 

व्‌ पलों का गजा आतिप्रदाशित 


के 








पं पी 


दे जज ३८०६ 


कु 
ड्च्वा ते 
3 वर्ण का सुमेरु पद॑तहँ यह चार पीएइडइुओआ जन ऊंचा 
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है १८ व सोलहस न यह पर्वत पृथ्वी के भीतर 
वेछ है व उसके सब ओर सोलह २ सहस्वयोजन, 
बथ्दो | री 














0०५ 


हा अल 

२० अध्यन पीरचस 
अंगहें मध्य का हुँग स्टाटिकमा 
छ् बालबाप व 





२ु 











प अछमाचल कक्टएुए. लययाशपमणाधयकराए हप 


लक्ष एकसहसंथाजन ऊऊा। ह्‌ 3 
इसी पर अतिद्ठित है यह <ग अकाः 
इसीके ऊपर छुत्ाकार स्वर्ण है २३ 
आद दशा के जगा से 
स्वगे में इन्द्रादिक देवगण और ऋअ 

वर्गके मध्यवाले हछग पर ऋषन्त व अम 








८ ० 04 उ४४4 ४! 
हैँ 0 समा हि ' हाक्ाथट है 
पे हैक | [ , धर त हे पे. 8 शा का 
' हा ९5 ह हे जे 
2” तार त्ञ श्ध्‌ द स्द 5 ई बैन | हे |! छः ६ ० ९“) 
८9» ० 
के की मेझूय 
| [ १ हि 8 
20%, चाह ४ 
४ । “ 4 58 ॥ छू 0] रा ्- 
गले आऔगपर रहते हैं इछ्छ 


श्यन्पक। 


किक 
3] 


७) कद इ ्द <ढ् | 
पह्साव सा हि 


न 8! पे है (१९० | छह ० त्प्‌ ट्ठ 
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कै 

ध्द 
ऋलल छह 
पश्लबीला। बह 









हर अर्थात्‌ अलाव लगादेताह वह आप्सरस स्वग | 
पातादे ३२ स॒बर्ण व गोदानकरनेवाला निरहकारनाम 
स्वरगकोजालाड वे शुदभमि दानकरनेसे शान्तकनाः 
स्थान को जातेहें ३३ चांदी देनेसे मनुष्य निर्म 
स्वर्गकों जाताहै अश्वदान करनेसे पुएय 
जाता है व कन्यादान करने से मड्गलनाम 
णोको प्रथम मोजन से तृछ् 











जाता ३७ व जा आछ+ भोज: 
फिर वच्थदानकरता है वह रुवंतनान ९८ 















0 परत 


है व तिलघेनु दानकरताहि छाता व ज़ता दानकरता 
हैं वह उपशोभननाम स्व को जाताहे ३७ जो परुष 
'देवमन्दिर "हब व जो ब्राह्मणों की सेवा करता हे 
(जा जाएचेइ कूय व्रत हि वह स्थण राज सम जाए 
पूजित॒होताहे ३८व जो मनष्य सदा एकही अन्नमो जन 
धछरता हैं वा नित्य रात्रिही में मोजन करता है वा त्रिश- 
त्रादे अतकश्ताहे पर शान्तचित्त रहताहै व्याकृल नहीं 
होजाता वह शुभवनाम स्वर्गकी जाता है ३५ व जी नित्य 
>दी हो मे स्नान करता जो सदा कोध को जीतेरहता 
हे जो बह्मचर्य को धारणकिये दृढबत रहता वह निर्मल 
नाम स्वगे को जाता है व जो सदा प्राणियों का हित 
ही किया करता है वह भी ७० विद्यादान करने से 
मधावी पुरुष निरहंकारनाम स्वर्ग को जाताहे वजिस 
आय से जो २ दानदेता है ०१ उसी २ स्वर्ग के 
जाता ह्ले अब्यण्य जि (| वा इच्छा करता है ससार 
चार अतिदान हैं कन्यादान गोदान भमिदान 

ने ४२ ये सब दान नरक से उद्धा 


0 


सरस्वती जपुन रन दहनस व एथ्वा आराहर व 
कल जे हल के व्पक 











है) 





गे न्फ्य 
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है 







हर 






हा ही आर. हा 


ती है जो कोई सब 





| सदा स्थिर रहते हैं. ४४ व पृकवार 
भगवान आप टिकेरहते है व बीचव! ले 

गरू गी हे विभ्ेन्द्र | इसके पीछे अब रवाा 
का मार्ग बताते हैं सुनो ४७५ सब मार विमल वि 
शड आदिके नामों से प्रसिड हैं व एक दूसरे के २२ 
धममार्ग में सनत्कमार दूसरे में माता ४८ तीसरे 
सिद्ध व गन्धर्वलोग चोथे में विद्याधर पाँचद से हे [- 
गराज हठे में गरड़जी ४७ सातवें में दिव्यपितर आ- 
उवे में धर्मराज नववें में दक्ष दशव में सये ४८ इस 
भलोंक से लक्षयोजन पर तक सर्यदेव तपते रहतें हैं. व 
दी सहखयोजन का सूर्यका रथह ४५ व सुर्वक! जितना 

प्व है उससे तीनगना परिणाह अथांत्‌ उसके *० 

से की रस्सी हे व जब सूये अधरात्र के मध्याक्ष में 
सोमकी विभावरी में पहुँचतेह ४० तो महन्द की अ-' 
मरावतीपरी में भी टिके रहते है. व जब मध्याडँ के 
समय अमरावती में भास्कर रहते हैं तब यमराज हा 
संयमनीमें उदित दिखाई देते हैं १व जब सूच ई | 
की प्रदक्षिया करते हुये शासित होतेहे तो भव के नीचे 
रहकर बालखिल्यादिका से स्तुतिकिये जाते है॥ # २॥ 

इति श्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवाद भूगालक ८ 

त्िशोधध्यायः ॥ ३०। 


टकतीसवाँ अध्याय ॥ 
दो० इकतिसयें महँ शुवचरित, सूतकदयों सविधान | 
जासु स॒ने हरिजनन के, हते सकल कल्यान ॥१९॥| 






























काजल 





















प्र | ज३ स्‌ ९ ६, +] 
तृत : तुम् मर सोवष जीवो सूृतजी कहने लगे कि स्वाय- 
भवमनु के उत्तानपादनाम पत्र हुये हे छ्विज | उनके दो 

पत्र हुये १ सुराचिनाम ख्रीमे श्रेष्ठ उत्तमनाम पत्र हुआ २ 
“सनीतिमें छोटे धवजी हुये एक समय राजा उत्तान 

सभा के मध्य में बेठेथे ? सनीति ने अपने पत्र ध्रव 
को अलंकृतकरके राजा की सेवा करनेको भेजा तब 
भ्रुवजी ने राजकुमारों के खेलाने व दूधपिलानेवालियें 
के पत्रों के साथ ३ जाकर महाशज उत्तानपादजी के 
प्रणामकिया देखा तो पिता की गोद में उत्तमजी स- 
रुचि के पुत्र बेठेथे ७ ध्रुवने भी बाल्यावस्था की चप- 
लतासे चाहा कि सिंहासनपर चढ़ के हम भी महाराज 
की गोद में बेठे उनको ऐसा देख सझुचि ध्रवजी से 
बोली ५ कि हे दुभगाके पुत्र ! क्‍यों राजा के गोद में 
बेठना चाहता है त अभी बालक है इससे अनरपन के 
कारण नहीं जानता कि में अमभाग्यवती के पेट उत्पन्न 
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सिंहासन पर बेठने के लिये तूने को 
पुण्य का कम किया ७ यदि कुछ पुण्य कर्म किया होता 
तो क्यों दुभंगा के उदरसे उत्पन्न होता इस अनुमान 
से अपनी स्वल्पपुण्यता को जान ८ ययपि तू राजकु 
मार हुआ पर हमारे उदर से क्यों न हुआ अये सुन्द्री 
कोखिसे उत्पन्न इन उत्तम को देख जोकि राजा की 


 जानुओंपर बेठे मानसे बद्रहे हैं € सूतजी बोले कि 

























चित कुछ न कहा ११ क्योंकि शा आपनी सुनो 
अति सोभाग्यवती ल्ली के गोरव से बंधाथा व 
सब सभाके लोगा ने भी छुव का विसजनही कि 
वे अपने वालपनसे शोक को छोड़कर १२ वे महाराज- 
कमार महाराज के ग्रशाम्न करके अपने मन्दिर क 
चलेगये व नीति के स्थान अपने बालक 


जै 


भी एकान्त में बेठीहुई 


कै 


कर १७ बढ़ी ऊँची सांसमरके व दर बड़े 
स्वर से रोदन करमनेलगे तब समझाकर व वस्ध से सख' 





















व कोमल हाथ से 
त्र रोदन करने का | 
यमानता म प्राणावेय तुम्हारा अपमान र सन 
केया ध्रुवजी बोले कि हे मातः | हम तुमसे पूछ 
5 हमारे आगे अच्छीतरह कहा १७ पुरुषों का | 
क्यों अधिक प्रिया है व आप राजा को के 
हैं १८ सुरुचि का पुत्र उत्तम केसे उ 
इुआ कमारता मे भी सामान्यताही 
केसे उत्तम नहीं हैं १९ व तुम 












व की. शान्ति के लिये धीरे से स्वभाव से 


कैफ, 


हक का 
५७४ | या 8 ही प्रतःछ आय 7 डए५छ हज फर्श _ज 20000 
की न] ॥+$ रा ४ ' 
४८ ण ह्फ़ ॥8 नजर 520. ला 
॥!' हि च्ज च्धू है| 022 हट 0 है, ४; |, ॥॥। 
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न करो २३ उसने जो कहा है सब सत्य है मिथ्या कुछ 
भी नहीं हे जो कही रानी सब रानियों में राजा को 
अधिक प्रिय है तो २४ महासकृत के सम्मारों से उ- 
सम उदर में उत्पन्न होने से उत्तम उत्तम हे व पण्यवती 
के पेट से उत्पन्न होनेही के कारण शजसिहासन के 
पोग्यभी वही है २५ परनन्‍्त चन्द्र के समान श्वेतदृत्र 
व सन्दर दा चामर व उच्चभद्रासन मतवाल हाथी २६ 
शीघ्रगामी तुरंग आधि व्याधिरहित जीवन शत्रग्हित 
सुन्द्रराज्य ये सब पदार्थ श्रीविष्णुजी के प्रसाद से 
मिलते हैं २९७ हटओजी बोले कि, सुनीति अपनी मात 
तर देने लगे २८ धवजी बोले हे उत्पद [ करने 
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मानों पर हे अम्ब | एक हमारा सहाय करो ३१ अर 
हमको आज्ञा दो जिसमें हम शओविष्ण सगवान की 
करें सनीति बोली कि, हे पुत्र | हम तुम 
आठवर्ष के हो इससे कीड़ा करनेही के योग्य हो व 
तम्हीं अकेले हमारे तनय हो इससे हमारा जीवन त- 
म्हारेही अधीनहे ३३ बड़े २ कष्टों से बहुत देवताओं 
की आराधना से तुमको हमने पाया हे इससे जब २ 
तुम तीन चार येर चलकर भी खेलने जातेहों ३७ 
तब २ हे तात ! हमारे प्राण तम्हारे पीछेही पीछे जाते 
हैं ध्वजी बोले कि, आज तक तो तम हमारी 
पाता थीं व्‌ पिता महाराज उत्तानपादजी पर अब 
आज से हमारे माता पिता श्रीविष्ण सगवांव हैं इसमें 
संदेह नहीं है ३४५ सनीति बोलीं कि, हे पत्र ! विष्णु 
को आराधना करनेके विषय में हम तमको नहीं रोॉ- 




















माना पाकर व माता के चरणाम्ब॒जों से प्रणाम कर व 
परिक्रमण करके ध्रवजी तप करनेके लिये चलेंगये ३५७ 
व उन सुनीतिजाने भी धेयके सन्नसे गम्फित करके 
कमल का माला ध्वके लिये उपायन अथांत भेटसी 
करदी ३८ व माता ने उनके मागकी रक्षाके लिये पर- 










के सेकड़े पीछे कर 
व्‌ आय कहा कि हे पत्र | 
चक्र, गदाधारा जनद्यथाप्र करुशणावरुणालय 
[ श्रीनारायण सब कहीं तुम्हारी रक्षाकरे ७० स्‌ 
बोले कि, अपने राज धवरहरसे निकलकर बल परा- 
क्रमी बालक ध्रुवजी अनुकूल पवन से माग दिखाये 
[| वनको चल दिये ४१ परन्तु अभी बहुत छोटे 
नेके कारण माता ही उनकी देवतारही उसीके बता 
तार्ग जानते थे इससे जहांतक राजमार्ग था वह तो 
जानाही था जब आगे चले वनका मागे उन 
को जान पड़ा इससे महाराजकमार ने एक क्षणमात्र 
ध्यान किया ४७२ व नगर की फलवाड़ी के निकट जा- 
कर चिन्तना करनेलगे कि क्या करें कहां जाये व कौन 
हमारा सहायक हो ४३ इस प्रकार नेत्र खोलकर जब 
देखा तो घ्रवजी की अतर्कितगति सप्तपरिलोग वनके 
निकट दिखाई दिये ७४ फिर सात सूर्यों के समान 
जस्वी सप्तषियों को देखकर जो कि मानों घ्रवजी के 
भाग्य के सूत्रसेही खिंचेहये आगये थे इससे धुवजी 
परमानन्दित हुये ४५ वे लोग मस्तकों में तो तिलक 
लगाये हाथों की अँगलियों में कशों की पवित्री धारण 
ये संगचसे ओढे यज्ञोपवीतों से शोमित थे ४६ 
हि लिए वकील लीक 
































हाथ जोड़ प्रणामकर ध्रुवजी ने ललित वचन क 
विज्ञापित किया ०७ पध्रव बोले कि, हे मनिवरों | आप 


हैं है 


लाग हमका सनात के उद्रस उत्पन्न राजा उत्तानपाद 










प्रवनाम पत्र जानो व हम शह से उदालान सा 
ट्रेकर आये हैं ४८ सूतजा मरहा[जादिकों से बोले कि 
बलवान स्वभाव से मधुर आहृति बहुहूल्य हित । 
हि धारण किये कीमल व गम्मार बोलते हुए उन 
बालक धव को देखकर ४६ व अपने समीप बेठाकर 
सब मनिलोग विस्मित होकर उनसे बॉले #, 
वत्स ! इसी अवस्था में शृह से उदासीन हानका ६ 
म्हारा कारण हम लोग नहीं जानते कि क्‍या है ४० 
बहुधा बिन अभिलाष पायेहुये मनुष्य को गृहसे उदा- 
झीनता हांजीता ह मो तम सघृहांपदर्ता एंथ्वा के 
पमहाराजके पत्रहो इससे सब पदा्थ मोगनेका दयुवा दे 
होंगे फिर शहसे उदासीनता केसे ४११ हल गोंको 
क्या करना चाहिये व ठुष्दार मनारथ दः है ? ध्रवजी 
लि हमारा जो उत्तमनाम उत्तम 
जधिहासन उसको दिया है 
| आपलोगोा से हम यह रा“ 
शिश्ाको कभी और राजान 
धान हा व॑ 
सम को कौन कहे इन्द्रादे दंवत आओ को भी दुलभ 
हो वह पद केसे मिले ४४७ इस भकार के बालक ४ 
घन सनकर मरीच्यादि सनिलोग यथाथ शुवजी से 
बोले ५५ उनमें मरीचिजी बोले कि विना गोविन्दज के 
ब्रणकमलकी धलिका रसालिये पुरुष ऋपुत से 


7. 


खअनवल धनधान्यांदिे समान्‍्वत फल नह पासक्का ४८ 


का 
0 । हे " 20०३! 


बोले कि विना अच्युत भगवान के चर 


;। 





# 78 फडिः 
जाए. आी 
227] ५, 
४ फ 
कर हे (४ (6 
क! 
007. 
.ह..2। 
दि 
हक कग। थी 
धशयशावन हट 
० कै. 
(३! ० 



























०४ ८ 
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रणों की सेवा करताहे उसको सब सम्पदाओं क 
द दर नहीं है ५८ पुलर्त्यजी बोले कि, जिसके सम 
तात्र्से महापातको की पंक्कि परमनाशकी लाल 
प्रव! वे विष्ण सब कुछ देसक्के हैं ५६ पुलहजी बो 
कि जिसको परम्त्ह्म कहते हैं व भधान पुरुवस भा 
कहते हैं व जिसकी माया से यह सब किया हू 
कीर्तन करने पर वे श्रीविष्णु अर्थकों देही देते हैं. ६० 
क्रतजी बोले कि जो बेदी के जानन के याए जनादन 
ज्ञपरुष विष्णुजी हैं व इस जगत के अन्‍्तरात्मा है 
वे सन्तष्ठ होने पर क्या नहीं देते हूं ८१ वसिष्ठजी बोले 
कि, हे राजपुत्र | जिसकी भ्रकुटी के घूमने के वशादुत 
आशिमादि आठो सीड्या ह उन हृषीकश का अं" 
'शाघना करने से अर्थ धर्म काम व्‌ मौक्ष जाग दाद 


द हलेभ ढ़ ब्ठ छ द्‌ चर धबजा बोले दि ह्वे छिजेन 










































विधि हि ६३ यह हम जानतेहें कि जो बहुत 

_सरे राजकमार इससे दुःख हम नहीं स 
बाल स्थिर चलते सोते जागते लेटेहु 
हये पुरुष सदा नारायणको जानसर्त है ६ * 
व भगवान को जपता हुआ पुरुष पुत्र ख्री मित्र 

















ह पु १ 

_शाज्य स्वर्ग व मोक्ष सर्व कछ पाता है इसमे संशय नह 
है ६६ वासुदेवजी के दादशाक्षर मन्त्र से चतुभुज विष्णु 
का ध्यान करता हुआ पुरुष कोन सिद्धि को नहीं भा। 
हुआ ६७ राज्य की कामना से इस मन्त्र को उपासन 
ब्रह्माजी ने व परम वेष्णव स्वायम्भू मनुजी ने भी 
है ६८ इससे तमभी इसी मन्त्र को जपतेहये वास 
तत्पर होओ तो मनोवाज्छित सिद्धि शीघ्रह्द पाआगे 
इतना कहकर सब महात्मा मनीश्वरलोग तो अन्तधोः 
हये व वासदेव में मन लगाकर ध्रुवभी तपकरने को 
वनको चलेगये ७० सतेजी बोले कि, ध्ुवजी सब 
थदेनवाले उस मन्त्र को जपते हुये यमनाजी के तीर 
पर मधबन में मनियों के बताये हुये मागंसे तपकरले 
. लगे ७१ व श्रद्धा से जपकरने से व तप के प्रभाव से 
दिव्यआकृति कियेहये कमलनयन व हृदय के स्वामी 
श्रीविष्ण मगवान को राजकशार ने देखा तब मारे हषे 
के फिर उसी मन्त्र को जपा ७२ क्षधा पिपासा मेघ प- 
वन व उष्णताआदि शरीर के दुःखों के समृह कुढ भी 
तपकरने के समय राजकृमार ने नहीं जाना व शरीर 
की भी बात्तों नहीं जानी क्योंकि उपमारहित सखसागर 
न उसका मन भग्नहोगया था ७३ व शक्षितचित्त दे- 
'ओ के उत्पन्न किये हुये विध्नभी तीन्रतपकरतेहुये 
बालक धघ॒व के सामने विफल हुये जेसे कि शीतआत- 
पादि जो प्रसंग से होते हैं पर विष्णमय मनि को नहीं 
धषितकरसके 9४ फिर भक्कजनोंके प्रिय प्रभ विष्णुजी 
जब ध्यान के बलसे उस शिशुसे सन्तोषितहुये तो वर 







































| हक. 


बल व स्निग्धदृष्टि से देखतेहये वो मानों पने 
से प्रसन्न होकर बोले 99 कि हे वत्स | जो तुम्हारे मन 
में हो ओेछवर मांगो हम तुम्हारे तपर्स सन्तु८ हैं 
इन्द्रियों को जीतकर तुम्हारे ध्यान से अतः हुये व 
दुष्करमन के रोकनेसे भी प्रसन्न हैं ७-८ ऐसा गम्भीर 
वचन सनतेहये धुवजीने जेसेही नेत्र खोले है कि सका. 
एकी भगवान को देखा व विचारने लगे कि इसीरूप 
की चिन्तना हम करते थे वही चतुभुजी ये हैं. ७ 
भगवान को देखकर महाराजकुमार विचारने लगे कि 
तीनों वेदों के इशकी राजकुमार बाल हम कैस वन 
करें व क्याकरें ऐसा विचार कर न॒तो कुछ बाल » 
कुछ किया केवल मारे हपे के आशु बहाते हुये हे 
त्रलोकनाथ [हम क्या करें यह कहकर रहगय॑ व द्‌5- 
प्रणाम करनेके लिये हरिके आगे भूमिपर गिरप्ड ८० 
व फिर दण्डवत्‌ प्रणामकरके व सबआऔर लॉटकर उन 
जगतगरु को देखकर रोदन करनेलगे देखा तो नारद 
सनक सननन्‍दन सब सतत कररहे थे व ओर भी 
सनत्कुमारादि योगी योगियोंके स्वामी हरि की स्तुति 
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गद्य दब जी दल रस ग्लँदेः सा रे 
पबाद के पाप मिटाने से 
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वाले पं ताम्बर रेशमी वख धारण करनेवाले ऋशुपद 
क्ोस्तममणि से भषित वक्षस्स्थलवाले अपने मय 
अक्र निजजननी गोकुलपालक होनेकेलिये चतुर्भुजों 
में शंख चक्र गदा पद्म तुलसी नवदलदाम 'ु्केहःर 
केयर कटक कंकण मुकुंटादिकों से अलक्ृत सुनन्‍द्‌ 
नादि भागवतों से उपासित विश्वरूप पुराण पुरुषोत्तम 
उत्तमश्लोक लोक के आवास वासुदेव श्रीदृवकाजठर- 

प्राणियों के पति ब्रह्मा से भी नमस्कार 
पेकाओं के अमके नाशनेवाले निरन्तर सुजनों के काने 
मेड करनेवाले कन्द्समश्वेत शंख घारण करन॑वा[ल 
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वाले विहज़नों से वन्दित यह रूप तुम्हारा ऑतिमन 
हण्हे हे आा र् बलेश्वर | तुम्हारे नमस्कार है है भगवन | 
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>्थ ५ . ] | लीं ८५9 हे “80५ | घर 
[ देखे व देखकर अब नरहं 


पा कौन मढ है जो कल्पवृक्ष से मूसी मांगे 
ज आप के शरण में आकर बाहर के सुख 

क्वा क्योंकि हे नाथ ! जिसका नाथ रल 
उस 









| आप 


यही वर दीजिये बार २ यही आपसे मांगताहू €० 
पतजी बोले कि इस प्रकार अपने दशेन से दिव्यज्ञान 
पाये हुये धवजी से ऐसाकहतेहुये श्रीभगवान बोले 
कि 6१ विष्ण की आराधना करकेभी इसने क्या 
पाया जनोंमे भी यह बाद न हो इससे पर उत्कृष्ठ 
स्थान कि जिसके लिये तमने तप किया था उसे प्राप्त 
_ होओ व समय पाकर शुद्धभाव से हमको भाप्त हो- 

औओगे 6२ तम सब सयादि ग्रहों के आधारभूत रहोगे 
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को चलेगये व. बार २ अपने भक्क को फिर २ देखते 
जाते थे ६७ तबतक देवताओं व मनियों सिद्धों के स 
मृह ने श्रीविष्णु व उन के भक्त के समागभ क 
























मनष्यो के यशव आयुदोय की बढ़ावेगा ६६ इस 
तरह ध्रवजी ने दुरापहारिका पद पाया यह कुल आ" 
जर्य की बात नहीं है व्याके जब वे दंवता व बाह्यसा 
के ऊपर कृपाकरनेवाले प्रसन्न. होजाते हैं तो कुछभी 





पर नक्षत्रमण्डल है ६८ व नक्षत्रमएडल से दो लक्ष 
योजन ऊंचे बध का स्थान है व बुध से दो लक्ष योजन 
पर शुक्राचायेका स्थान है € ६ व शुक्र से दोलक्ष योजन 
ऊंचे मड्गरलका स्थान है व महुलसे दो लक्ष यॉजन 7 
बहस्पतिजीका व बृहस्पातिसे दोहीलक्ष योजन उंप्चे 
शनेभ्वर का स्थान है १०० व उस शचंश्वर के स्थान स 
लक्षयोजन पर सप्तर्षियों कास्थान हैं व सत्तपिर्यासर 

लक्षयोजन ऊंचे घ्रवजी का स्थानहे १०१ ये ध्ुवजी सब 
योतिश्वक्र के मेठीमत है अथांत्‌ मध्यम सब स्‌ 5 
गे हैं व सर्यादिग्रह सब इनको शरदाक्षिणा करते है 

अपने स्वभावही से प्रकाशित रहते हैं व तीनोलोका 
के काल की संख्या प्रत्येक युग में किया करतें हैं ३०९ 
न तप सत्य इन तीनलोकों में प्रकाश ब्रह्माजी को 
आज्ञा से धुवजी कियाकरते हैं ३०३ व्‌ इनके नीचे 
वाले मर्लोकतकके चारलोकाम सूर्य अपने करा से 
प्रकाशकरते हैं क्योंकि विष्णु भक्ति से विहीन हॉनेक 
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इश्चरता श्रीचि ् 

इससे पकपालो के साथ धर्मपर्वक लोकोंकी 
इन्द्र रक्षा करते हैं व स्वगलोक में बसेरहते हैं १०८ 
हे मनिसत्तम |! इस भलकिके नीचे पाताललोक है वहां 
न सर्यतपते न गज्रि होती न चन्द्रोदय होता है १०८ 
दिव्यस्वरूप में टिककर सबजन अपने आप तपते हैं 
इससे जितने पातालस्थ हैं वे सब अपनेही तेजस 
प्रकाशित रहते हैं १०५ व स्वलॉक्से महलाॉक कोटि 
योजन ऊंचे विराजमान है व महलोक से उतनीही दूर 
ऊपर दूनेमणडल से जनलोक शोभायमान हे यह 
पांचवां लोक है ११० इससे ऊपर चारकिरोड़ योजन 
पर तपोलोक है व स्वलॉक से आठकिरोड़ योजन ऊंचे 
सत्यलोक विराजमान है १११ सबदछन्न के आकार के हैं 
व्‌ सब एक दूसरेके ऊपर स्थित हैं इसी सत्यलोक 
को ब्रह्मा का लोक कहते हैं ११२ ब्रह्मा के 
श्रीविष्णुलोक प्रमाणम भी दूना है व जितनी दूर पृः 
यहां से बह्माका लोक है उतनी दूर ओर ऊँचे वहां से 




































नल भूगो त्त्‌ की सास्थात यह हम 


गे कोई अच्छे प्रकार इसे जानता है वह प 


चोपेया ॥ 


नरदेवन पूजित गतसब दूषित लोकस्थापन की | 
मनरसिहमहाना हरिमगवाना अप्रमंय 3 तिधारी ४ 
ब यग यग माही मूतिधराहा विप्ड आनादि अनन्ता ! 


विश्वम्भरहेके जनभयस्वैके पालतजग भगवन्ता ॥ ॥९ ० | 
इ्ति श्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवादेएकीत्रशाधध्यायः । ३९॥ 


भगोलस्समाप्तः ॥ 












बत्तीसवां अध्याय ॥ 


दो० बत्तिसयें अध्याय महं, सहसानीक चरित्र 
 सतकलझ्यो मनिजननसों; जो सवमभांति विचित्र है १४ 


इतनी कथा सनकर भरहाजमुनि ने सूतर्जा से 


प्रश्नकिया कि शा््री आ्रीहारे के अवतार ने. 2 
जीका चरित्र इस समय हम शजण किया चाहत 
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र्क २ स्थापना करके आराधना किया चाहते हैं उसका 
विधान हमसे कहो » व देवदेव श्रीविष्ण मगवानजी 
के सब अवतारभी सुनाचाहते हैं वे सबपुण्य अब- 
तार हमसे कहो ८ भृगजी बोले कि, हे राजपन्न | सनो 


इस कलियुग में अति भक्किमान्‌ होकर कोई पुरुष 
नूृर्सिह हरिजी में भक्ति नहीं करता & पर जिसकी स्व- 
भावही से सरों में उत्तम नरसिंहजी में मक्कि होती है 
उसके शत्र नष्ठ होजाते हैं व सबकायों की सिद्धि होती 


१० तुम पाणड के वंशम अतीव हरिके भक्क हो इस 











वाता है वह र शिलल 
को जाता है १३ व जो नश्सिंहजी की मतिकी प्रति 
वेदविधान से करताहै उसमेंभी निष्काम होकर 
प्राणी देवताओं की भी बाधासे छठजाताहै १४७ व 
नरसिंहजीकी प्रतिष्ठा करके जो मनुष्य पूजाकरता है - 








प्रादि नपश्चेष्ठ हुये हैं वे सब [विष्णु हैक [ ऊ| 
उरके यहां से विष्णुलोक को गये हैं॥ १ 
चापाई 
सर ईश्वर नरसिहसुरारो। जा पूजत नित हित चितधारी ॥ 
वगेमोश्षणावत॒ सो प्रानी।नहिसेशययामहैहमजानी 5६ 
तासोंजबलगजिअहुभुआला। एकवित्त है गत सब जाला।! 
नरहरि पूजन करहु सनेमा। पेहहुमनवाज्बितशुतप्रा ९ $६ 
जोकरिमरतिं वेदविधि थांपे। श्रीहरिकर् निजमनमह जाप 
हरिपरसों पुनि गमननतासू | होतयहांगरुनहियमत्रासुश२० 
हरिगीतिका 
; रसिंह देव अदेव बन्दित चरणकमल अनन्त की । 
प्रतिमाबनाय मनाय थापे बिभुन विज्ञ भगवन्त की ॥| 
मो जात नरहरि लोक सुन्दर पुन न फिरत दस वहीं। 
भपालमणि विधिकहातुमसन हेसही न शपाकहा ॥ ३ । 
इति श्रीनरसिहपुराणभाषानुवाद्सहलानाकत रि 
दार्जिशोध्प्यायः ॥ इसे. 


कक. ही, 
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हम 







बहुतभांतिकह भृगुबहुरें, 














्धि नरासहपुराण भाषा। 





प्रसाद से 
व॒रण किया चाहते हैं इससे आप हम से कहें १ व जो 
नरसिंहजी के मन्दिर में संमाजन करता है तथा जो 
लेपन करताहे ये दोनों जो फलपाते हों वह भी कहिये २ 
फिर जो पुण्य केशव को शुदजल से स्नान कराने से 
ही है व दुग्ध से स्नान कराने से होती दधि से व 
मधु से वा घृत से अथवा पशञ्मगव्य से स्नान कराने से 
होती है ३ व उष्णजल से शीतकाल में प्रक्षालन कराने 
होतीहे वा कपूर अगर मिश्रितजल से स्नान कराने 
से जो पुण्य होती है 2 अध्यंदान से जो पण्य पाद्य 
आचमनीय से जो पुण्य मन्त्र पढ़कर स्नान कराने से 
जो पुण्य व बखदान करने से जो पण्य होती हो ५ 
चन्दन व कुंकुम से पूजन करने से जो फल होता हो 
ष्पों से पूजा करने से जो फल व धूप दीपकरने से 
| फल ६ नेवेद्य देने से जो फल ग्रदक्षिणा करनेसे 
जो फल नमस्कार करने स्तोत्रपढ़ने व गीतगाने से जो 
फेल होता हो ७ ताल आदि के बेनोसे व चामरों से 
जो फल होता हो ध्वजारोपण करने व शंख में जल 
करके स्नान कराने से जो फल होता हो ८ हे बहान 

यह व और जो कुछ हमने अज्ञान से न पछाहो सब 
केशव के भक्त हमसे कहो & सतजी बोले कि इस प्र- 
कार जब राजा ने भ्वगुमुनिसे पछा तो वे मार्कंण्डेयजी 
को उत्तर देनेके लिये नियत करके आप चलेगये १० 
वेभी हरिके भक्क तो थेही ह्ुका अरणा से बहुत प्रस 
































हु ५८ मा 300 क्या 
६70 री ' 
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अय: ज्‌ 


अब्श 


क्रमसे सनो हे प्‌ विष्णु के 
हो इससे हम सब तुमसे कहेंगे १२ जो पुरुष नरासह 
; मन्दिर का माजन करता है वह सब पापोंसे विनि- 
मक्त होकर विष्णलोक में हषित होता है १३ गोबर 
वा मिद्दी से पानी के साथ जो कोई मगवान के मन्दिर 
को लीपता पोतता है वह अक्षय फल पाकर विष्णु के 
लोक में जाकर पूजित होता है १४ इस विषय में एक 
प््वकाल का वृत्तान्त है जिसके सुनने से सब पापों से 
प्रोणी विनिर्मक्त होजाता है १५ पूर्वकाल की वात्तो है 
कि राजा यधिष्ठिर पांचों भाई व अपनी द्रीपदी रानी 
समेत वन में विचसते थे १६ सब पांचों पाण्डवलोग 
शूलकण्टकादिकों से उसवूनमें व्याकुल थे व नारदमानि 
भी तीर्थ करने को आयेथे तीथ सेवा करके स्वगेको 
चलेगये थे १७ फिर राजा युधिष्ठिरजी उसी उत्तम 
गर्थ में आये व तीर्थ करनेवाले मुनिमुख्यके दुशन 
किये १८ व कोध चगुली आदिसे राहित धर्मात्मा 
यधिष्ठटिरजी वहां जाकर चिन्तनाकरनेलगे इतने में 
बहुरोमा दानव व स्थूलशिरा दानव १९ वहां आये 
दिखा तो यधिष्ठिर क्या कोई भी पाण्डव वहां न था 
उसने द्वोपदी के हरने का विचाराकिया २० मागे 
न कश के ऊपर बेठकर ध्यानकरनेलगा पास एक 
कमण्डलुभी रखलिया व कुशकी कूंची एकहाथ पं 
किया २१ कमलाक्ष की माला लिये मन्त्रजपता 
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वात्तोही कर रहेये कि तबतक मुलिका वेष धारणकि 
स्थलशिरा देत्यमी आया २५४ व बकनेलंगा कि कोई 
हमारा स्क्षक यहां नहीं है देखो जो मनुष्य भयस आ- 
तर परुष की रक्षा करता हैं २८ उसको अनन्त फल 
मिलते हैं फिर मझू दीन बाह्मणोत्तम का रक्षाकर ता 
उसको कया कहना एकओर उवतादे सहित एथ्वीका 
दान २७ व एक ओर दुःखित जीवाके भाखणों का बचाना 
दोनों समान हैं व जो कोई ब्रह्म व घेन खी बालक जो 
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प्रो ! संशययक्क हमसे सत्य कहो यह सुनकर आ- 
ऋश ३७ कि हे महाराज | मुनिका वेष 
केये यह स्थलशिरा दानव है इसको किसीने कष्ट नहीं 
दया यह कीवल इस दुद्टात्या का सादा € ३८ यह सुन 
कर जेसेही वह भागनेलगा हे कि कोप करके भीम 
जीने उसके शिरमें बड़े जोरसे मारा ३६ व उसने भी 
खपना भयानकरूप धारण करके भीमसेनजी को मारा 
पृ मीमसेन ओर उस दानवका दारुण यद्ध हो नेलगा ४० 
हांतक कि उस वन भीमसेनजी ने बड़े कष्टसे उस 
का बड़ाभारी शिर ठोड़णाया व अजुनभी जो वहां 
पहुँचे तो उस मुनिको न देखपाया ४१ व महापतिब्रता 
प्रपनी कान्‍्ता प्राणोंसेमी अधिक प्रिय को भ॑ 
न देखा तो एक वृक्षपर चढ़कर अजनजी ने देख 


ग] कि 


। ४२ वह दानव अपने कन्धेपर द्रौपदी को चढ़ाये 





































१४४ नर हि 
अतिशात्र दटोड़ा चलाजाता था व उस दुष्ठकी डर 
कररी के समान रोती हुई ट्रोपदीजी चलीजाती थीं ७ 
धर्मपृत्र ! कहांगये इसतरह रोदन करतीहुइ 
ही थीं प र जसहा द्रोपदीको देखा के वीर बी | 










शीघ्रताके बेग से बहुत से वृक्षमार्ग में उखड्गये तलर्ब 
ह देत्यमी द्रोपदीजी को छोड़ आप बड़ 4 गसे 
भागा ९५ परन्त इस दशापर भी अजुनजी ने उसका 
पीछा न छोड़ा पर वह द्रोपदी को छोड़ भागताहाँ चला 
गया ०४६ जब अज़ेन बनाय नेकट पहुंच गय त पृथ्वी 
पर वह चतभेजीमर्सि धारण करके गिरपड़ा दो पीत 
वख धारण किये व शेख चक्र गदादिे आयुध ४७ तह 
तोअज॑न बड़े विस्मय को; प्राप्त होकर भ्रणाम कर यह 
वचन बोले कि हे मगवन! आपने यह वेष्णवी माया 
क्यों की ०८ है नाथ ! मेंनेमी बड़ा अपकार किया उसे ' 
श्षमाकीजिये आपके नमस्कार है यह निश्चय हैं| के 
अज्ञानभावसे मैंने यह दारुण कर्म किया ४९ है जगन्नाथ: 
बह आप क्षमाकरे क्योंकि मनष्य से चेतन्य 
























पृवेजन्मके 
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ध्यजेनज थी बोले कि, हे बहरोमन ! अपने 
कम निश्चय करके हमसे कहो ५१ किस कमके विपाक 
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तता था व प्रतिदिन दीपक भी जलाता था व 
प्रोहित का बीतिहोन्र नाम था ४४ वह जाह्मण सर 
उस चशि्ति को देखकर बहुत विस्मितहुआ माकंणडे 
जी सहस्तानीक राजासे बोले कि एक समय बेठेहुये 
विष्णमें तत्पर उस राजा से ५४६ वेदवेदाड्॒पारगामी 
वीतिहोत्र ब्राह्मण ने पछा कि हे राजन! तुम तो परम 
धर्मज व हरिमक्लि में परायण हो ५७ व विष्णुकी भक्कि 
करनेवालों में श्रेष्ठठो व सब अन्य परुषो्म भी श्रेष्ठ हो 
कि प्रतिदिन हरिमन्दिर के ने ने बटठोरने में व 
लीपने में तत्पर रहते हो ५८ सो हे मह् 
आप बतावें कि आपने इसका क्या फल जानाहे क्योंकि 
खर भी विष्ण॒के ज्ियकरनेवाले बहुतसे कम हैं. ५६ 
, तथापि हे महाभाग ! तुम यही दोकम कियाकरतेही इस 
' से जननाथ हम जानतेई कि इनकर्मोंके करने का कोई 
वेशेष फल आपका जानाहुआहे ६० सो वह कहो जो 
गप्त न हो व हमारे विषय में आपकी प्रीति हो यह 
सुन जयध्वज राजा बोले कि हे विप्रशादूंल ! हमारा 
परवेजन्मका चरितसनो ६१ हम जातिस्म कारण 
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ऋऊशता है हे विप्रेन्द्र | पृवजन्ममे में रवतनाम बाह्म 
था ६२ सदा जिनको यज्ञ न कराना च हिये उन्हींको 
कराता था क्योंकि गवईगांवका पुरोहित था चुगल भी 
बडाभारी था व निष्ठुरचित्त व जो पदार्थ तेल लोन 
आदि बेचने के योग्यन थे उनकी भी बेचाकरताथा ६३ , 
ऐसे २ निषिडकर्मोकि करनेसे भाई बन्धओंने मुझे 
छोड़दिया क्योंकि में महापापा के करनेमे रतरहता था 
व ब्राह्मणों से सदा वैररखताथा ६४ परखी परंघन के 
लेनेमें बडा लोलपथा व जन्तुओं की हिंसा सदा किया 
करता था मदिरापान नित्यानियम से करता व्‌ बेद व 
ब्राह्मणों से अप्रीति रखता ६५ इसी रीति से नित्य 
यापों में रपरहताही था इहुताो की गलियां रूघदताथा 
एक समयकी वात्ताहे किसे महाकामी तो थाही ब्राह्मणों 
की दो चार खियो को लकर द६ 7६ विष्णु के सान्दर 
में रात्रि को गया जिसमे कि पूजाआद ता होताही 
नहीं था इससे वह शून्यपड़ाहुआथा तो हमने अपन 
बख से कछ दूर तक उस मन्दिर को माड़ा ६७7 
उन ख्ियों के संग भोगकरने के लिये दोपक भी 
या बस इन्हीं दोनों कर्मी के करनेसे मेरे जितने 






















जतने 






. दीपक जलायेहुआ भोग करीरहाथा कि दापक व 
उजियाली देख कर नगर की रक्षाकरनेवाले चौकीदार 
वहां आगये ६६ व कहा कि चोरीकरन के लय इसने 
दीपक जलायाहे क्योंकि यह किसी ओर ले गो क 









क्ष्णधारवाले खडगसे मेरा शिरकाटकर वे सब चले 
गये ७० पर उसी समय श्रीविष्णुजी के दूतां समेत 
एक दिव्य विमान वह! आया उसपर चदुकर गन्धर्वो 
से यश गवाता हुआ में स्वगलोक का चला गया 9 
तर्भज अजेनजी से बोला कि वहा में ब्रह्माजीके सो सो 
कल्प से कह अधिक कालतक रहा व नाना त्रकाः है 
























व्यपदार्थ दिव्यरूप घारणकिये भोगतारहा ७२ 
बहुतकाल के पीछे उसी पुण्य के यांग से सामवश र्‌ 
कमल तल्य नेत्रवाला जयध्वज नाम राजाइआ 9३ 
वहांभी काल के वश से मरकर स्वग को गया फि 
इन्द्रलोक को जाकर वहां से रुद्वलॉकका गया 3४ €४ 
लोक से बह्मलोक को जाता था कि मार्गम नारद पु 
को देखा पर मारे गये के नमस्कार न किया व उन 
को हँसा भी इससे कोपकरके उन्हों ने मुझे 
कि होओ ७४ इस प्रकार 


























को हर लेक ् 
होगी ७७ सो है अजुन व है भूपाल, व 
जी|इसी कारणसे मुमको श्रीविष्णु को साहू मास 
 मिलीहे अब में इसी चतुभुजी मूत्स बेकण्ठको जाता 


हूँ ७८ मार्कण्डेयजी सहखानीकजी से व ले कि,इतना 

















१७८ नरसिंहपराण भाष कर 
कह गरुड़पर आरूढ्होकर राजा युधिष्ठिरजी के देखते 
ही देखते विष्ण भगवान के लोक को वह चलागया जहां 
श्रीविष्णु लक्ष्मीसहित निवासकिया करते हैं ७९ यह 
सम्म राजन व उपलेपन करने का माहात्म्य वर्णनकिय 











का कछ भाग माड़ा बहारा था व उपलेपन किया 
तोभी श्रीविष्ण की सारूप्य उसने पाइ ८० व नो | लोग 
भक्किमान होकर प्रशान्तचित्त से अच्छे प्रकार प्रेम से 
हरिमिन्दिर का मार्जन करते हैं उनको क्‍या कहना है 
वे तो जीवन्मकही हैं सतजी भरह्जादिकों से बोले 
किमाकंण्डेयके वचन सनकर पाण्डवंशम उत्पन्न ८१ 
सहसानीक भपाल श्रीहरिके पूजन मे निरतहुआ इस 
से हे विप्रेंद्रों! सनो देव नारायण अव्यय ८२ ज्ञान से 
व अज्ञान सेभी पूजा करनेवालों को विमुक्षि देते हैं 
इससे हम बार २ कहते हैं कि आपलोग जगन्नाथज। 
की पूजा करें ८३ 















चोपाई 
तरणचहहुट्स्तरमबसागर। तो द्विजवरहु भजहु प्रशुनागर ॥ 
पूजतही अधञओओप नशावतापुनिनिजपददेश मयबसावत १८४७ 
प्रणतारति हरहरिकदँ जोई। पूजन करत भक्त जन कोई ॥। 
बन्दित अरु पूजित सोहोई।बहुरिनमस्यहोतनहिंगोई॥श८श॥ 
इति श्रीनर सिहपुराणेभाषानुवादेसहलानीक चरितेसा के रु डे 
 थोपदिष्टसम्माजनफलंन्नामत्रयखिशोध्यायः ॥ ३३॥ 







चे विधाविधि, हारिपूजन फलपुण्य । 
सत कद्यो सुनिवरन सों; दप इतिहास सुगुरय ॥९॥ 


 इतनां कथा 5 त्लानीकजीने 









ढ4. ऋ2 


लगाता है व शंख नगारे आदि पूजा के समय बज- 
है & वह सपकी केचलके समान पाप का जाम 
अंगों से उतारकर दिव्य विमानपर चढ़के छविफक्सज 
लोक में जाकर पजित होता है १० है महाराज - 
पश्नगव्यसे भक्ति सहित मन्त्र पढ़कर देवदेव का स्नान 
कराता है उसको अनन्त पुण्य मिलती है ११ जो « 
मगवान की मर्तिमें गेहका आठा लगाकर खूब मांदुत 
करके फिर उष्ण जलसे अच्छे प्रकार प्रक्षालत करता 
है बह वरुणलोक को जाता है १९ व जो भगवान्‌ के 
पादपीठ बिह्वपतन्र से धीरे २ रगड़कर उष्ण जल से 
धोता है वहभी सब पापों से छूटजाता है १३ व कुश- 
यक्क पृष्प मिलाये हुये जल से स्नान कराने से 
लोक को जाता है व रत्न मिश्रित जलसे स्नान कराने 
से सर्यलोक को जाता है तथा सुवरशभिश्चित जल 
| के लाक का व॑ कृष्प्र < जलंस ज। 
नरसिंहजी को सनापित कराता हैं १४ वह इन्द्रलाक 
होकर पाछे विष्णुलोक को जाता है व पुष्प 





































] 


_विष्णुलोकमें जाकर पूजित होतादै व जो दो वखर धारण. 
कराकर भक्ति से हरि की पूजा करता हैं १६ वह चन्ह्र- 
में कीड़ा करके फिर विष्णुलोक को जाता है व 

वहाँ पांजेत होता है व कुकुम अरर चन्दनस अच्चुत 
की मर्तिकों १७ भक्तिसि आलेपित करके कोटिकल्प 

















है ४ कल द कस कण! क्र. 
(2 # दी पा कर, ४ हर 48 $ सा ४ श ः छा 
0 ५! गा कक है “का है 
के द् 
मे कक लक मरना कल तक ३ 3/705 7*| प्र्ट्ज् ० गयी 
2 शाह 0 ६ 2०/0 ४325 62724: 73:77 न 42 ॥ अं का 0 हि 
॥; ग्ह छः | हा. हर “क्न. 
2! 7 या के ली की 0 द्धाएर ४8:54 '0८कट 
| कप 
थ ५००४१ 





र्ण च चढानें का फल पूजक पाता हैं २० वे इनमें में से 
जितने मिलें उनकी माला बनाकर जो श्रीविष्णुजी 
कं प्‌ स्व कल्पकार्ट 
शतवर्ष तक २१ दिव्य विमानपर स्थित हाकर विष्ण- 
लोक में पजित होताहै व जो कोई मक्कि से नरसिंह 
जी की पजा अखण्डित बिल्वपत्रों से करता है ९९१ 
उनके संग तलसीदल भी मिलालेता है वह सब वाया 
से विनिर्म्मक्त होकर व सबभूषणों से हृ/एतह्ा २३ 
सवबर्णी के वेमान पर चढ़कर विष्णुलोक में जाकर 
पूजित हीता है व घत शकेंश मिलाकर गुग्गुल २४ 
| कोई नरसिंहजी को धूप देता हैं व सब 
घपित करता है वह सब पापों से राहत 
अप्सराओों से आकीण वरमानपर चंदुकर 
क में हर्षकरके पीछे विष्णुलोकका जाता हैं ९८६ 
घत २ ते लत करता ह व 



















के समान प्रकाशित होकर बड़े प्रकाशित विमान पर 
चढ़कर विष्णुलोक को जाता है २८ व जो होवे जड़- 
हन के चावलों का भात घृत व शक्कर मिलाकर व यव 


















लणा करनेसे जो फल मनष्यों को होता है वह ह 
से सुनो ३२ प्ृथ्वीमरकी प्रदक्षिणा का फल प 
आविष्णुजी के पुरम बसता है व जो भक्किसे माधवजी 
के नमस्कार करता है ३३ वह धर्म अर्थ काम व मो 

विना परिश्रम के पाता है व गीतवाद्यादि व नरतेन व्‌ 
शंख तयोदिकों का शब्द जो कराता है ३७ वह मनष्य 
विष्णुजी के मन्दिर को जाता है व सब कालों में यथेष्ट- 
रूप धारण करके यथच्छ विमानपर चढ़ाहुआ विचरता 
है ३५व अच्छे प्रकारका गान जानती हुई अप्सराओं के 
गण से हदेत बडुमुल्‍्य मणियों से चित्र विचित्र विमान 
पर चढ़कर ३६ इस स्वगे से उस स्व में होता हआ 
विष्णुलोक में जाकर पूजित होता है व जो गरुड़की 


आर * वि 


मूति से चिह्नित ध्वज विष्णुजी के अर्पण करताहै ३७ 
















वह भी ध्वजयुक्क विमानपर विराजमान होकर अ- 


हक 





नप ! दिव्य सुवर्णके हार केयूर कुणएडलादि व मक॒ठादिः 
भूषणों से जो विष्णु भगवान्‌ को पूजा करता है ३९ 
वह सब पापों से विनिरमेक्त होकर व सब भूषणों से 
भूषेत होकर इन्द्रलोक में तवतक बसता है कि जब 








करके नाना प्रकार के सखभोगके फिर किसी का पत्र 
नहीं होताहे ०५ व जिस ग्राम में नित्य तिल व घत 
नहीं होता ६ व अनावृष्टि महामारी व अन्नादिक के 
दोष भी वहां नहीं होते जहां कि वेदवादीलोग नरसिं 
जी की पूजा विधान से करते हैं ७७ व जिसग्राम 


वीक कोड 22 कर डक 25204 
६ बुक के 0(०5 कै इाा और सु 8 उ ल्‍य मे ्ः 


॥ ० रु ४ न ४ 5 [.] 




















कोई भी मय नहीं आते ४८ व जब कर्म भी महामा 
यादि का बड़ाभारी उपद्रव देखे कि शजाअ 











ते | के सब निवासियों के 
त्यादि बहुतसे फलों से नरसिंह का पूर 

* | जो अपनी सहृति चाहते हो नो तुम 
करो क्योंकि स्वर व मोक्ष का फल देनेवाला 
से शरेष्ठतर ओर कद नहीं है ५४ राजाओं को देव- 
देव नरसिंह की पूजा सकर है व ओरों को भी सकरही 
है क्योंकि वन में पुष्पफल लगेही होतेहेँ व विना दामों 








् 
० 2 
ख्ड 
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5 “5 वे नदां तड़ागांदका में जल भराही 
विवास करने बन्धन त्शातस भनंका सथस युक्त 


श 


कशए्‌ हु 












चोपाई॥ 
भेभगुमुनि प्रेरित हमगावा। अच्युत पूजन तुम्हें सनावा 
पंतिदिनकरहुभूपहारिपूजन। अपरकहहुकाक हियमक्नजन १५८ 


है लक 


द्टात आनरासहंपुराणुभाषानुवाद चताख्रश धध्यायः ॥ ३४ 


8 हा 





0 ४ 2 02 
४! ७ ५ | 
रा 


फलकहें २ मार्केण्डेयजी बोले कि य 

ने पूवें समयम शोनक से पूछा था 
| उनसे कहा है वह तमस कहते है ३ 
बेठेहये शोनक से वृह्स्वतिने पूछा बृहस्पति 


६ > 
आर ९३ 


कि, लक्षहोम की जो भूमि व कोटि होमकी जो 


हि 


भूमि ४ हे विप्रेन्द्र ! उसे हमसे कहो व होम क- 
रनेका विधान सी कहो माकंण्डेयजी बोले कि, इस 
प्रकार जब बृहस्पतिजी ने लक्ष होमादिक का विधान 
पूछा ५ तो हे हृपसत्तम ! शोनकजी यथादत व 
लगे शोनक बोले कि, हे देवपुरोहित , हम तुमसे य 
वत्‌ कहेंगे तम सनो ६ लक्ष होम के लिये महाभूमि च 
ये व उसकी शद्धि विशेषरीति से करनी चाहिये अब 
मे करने के लिये अच्छी भाम का उत्तम लक्ष श 
प्रथम जो पृथ्वी समान हों खाली ऊची न 
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ब्राह्मण तीन रांत्रि प्रथम से बह्मचय ब्रत करें 
शय्या आदि पर शयन न करे १२ व एकांदेन रात्रि 
ब्रत करके दशसहसखर गायत्री मन्त्रजपे फिर शुक्ल बख् 
धारण करके सनानकरे व फिर शक्वही वख्र पाहेने व 





हार समन्‍्तुष्ठ व जितेन्द्रिय रहें फिर कुशके आसनों  पः 
बेठकर एकाग्र मन होकर १४ वे लोग निरालस हो 
कर यतसे होम का आरम्भकरे भूमि को लिखित करके 
व जलसे सेक करके यत्नसे अग्नि स्थापन कर १४ 
यहां पश्चमूसंस्कार व कुशकरिडका दि कमे सब करल 
विधान से होम करे आघार व आज्यनाग पूवमे हुने १६ 
तदनन्तर यव तण्डुल तिलोंसे मिलीहुई प्रथम आ- 
हुति गायत्री से दे सो भी एकचित्त होकर व स्वाहा 
र १७ गायत्री सब हनदों की माता है व बहा की 
































भर को अभिषेकित करे उनमे भी सो यो के ऊपर बह 
जल अवश्य छिड़के २२ हे महाभाग ! इस प्रकार होम 
करने से पुर नगर राज्य राजा व देश २३ सब को सब॒ 
बाधा नाश गा वाली शान्ति स दा होती है म के 












का दह्ाइआ होमविधान हमने कहा ॥ २४ 
जिओ, .. चौपाई 
लक्षहीम भादक विधिनाना। राज्यमादि करुसादेताविधान 


पञ्चत्रिशोःध्यायः ॥ ३१५ 0 
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कहते हैं उनको श्रवण कीजिये १ उन अवतारों में 
है हि गी पड ४४३8 । 






जन गन कर दय व उच्हा महात्मा न मथ व केटमनाम 
नष्ट किया २व जैसे श्रीविष्णुजी ने कृमोवतार 
से मन्दराचल धारण किया व जेसे उन महात्मा ने बा- 
पहःवत्तार से पृथ्वी का उद्धार किया ३ व उन्हींने जेसे 
महाबली दितिके पत्र हिरण्याक्षनाम देत्यको मारा जो 
कि महावी यव्‌ महातनुवाला था ४ व जेसे नृ्सिहाव- 
तार से देवताओं के महाशत्रु हिरण्यकशिपु को ख॒त्यु 
को उहुँचाया ५ व जसे वामनावतार घरके उन महात्मा 


ने राजा बलिको बँथुआ किया व उन्हींने इन्द्रको तीनों 












ब॒द्धावतार लेते हैं व कल्‍की का अवतार धारण करके 
म्लेच्छों को मारते हैं ६ यह कल्कीजी का अवतार जब 
. बनाय कलियुग समाप्त होने पर होता है तब होता है 





हर लिप कम हि के मा 
ओर 
5 इच्यायः ॥ ३६ 


शक ५ ७ हा 
हर 


पतीमर्वा अध्या 
दो० सेंतिसयें मह मत्स्यतनु, हरिके सकल चरित्र । 
नपसों कह अनुझूगिके, गाक्षसझेण विचित्र ॥१॥ 
साकेण्ठेयमनि राजा सहझ्लानीक से बोले के 
महात्मा अच्यत भगवान के नानाप्रकार के अवतारों के 
होने से विस्तार सहित वर्णन नहीं होसक्का इससे कुछ 
घ्रवतारों की संक्षेप कथा तमसे कहते हैं १ खाष्टि होने 
के प्रथम जगत के सिरजनेवाले परुषोत्तम श्र 
भगवान अनन्तनाग के शरीर को शब्या बनाकर: र्‌उ स्‌ 


















च कमी मी मध व केटम नाम के दो देत्य उत्पन्न हुये 
हि न् होआये ४ उन से आऔविष्णजीने कहा 
पते ! तुम प्रजा बनाओ तब जगन्नाथजी सं 

















ग्जञ्व चलंशूय ८ 8 ४जध | €(%। छः ४ 2।2०१0 ६८६ 
ग्राजी ज्ञानहीन होगये व दुःखित होकर चिन्ता 
आल कक हस्त केसे श्जाओ का ब व >८8। 














अहो बड़ा मारी कष्ट उपस्थित हुआ १० यह चिन्त 
करके लोक के पितामह बह्माजी ने बड़े यत्र से दु/खित 
होकर बेदा वे शारत १» 5 ह स्य 

न देखा ११ तब उदासीनचित्त होकर उन्हीं 
परुषोत्तम विष्णजी की स्त॒ति एकाग्र मन से 

















साममति सब रूप नमामी । वारबार तवनाम बदामी ३॥ ९१५ 
सवे ज्ञानमय तुम भगवाना। अच्युत हृदय जाइरण भाना । 
देवदेव मम मनमहँ ज्ञाना ।देहनमतहमसाहताविधाना॥ ११ के 








बह 





जाते २ पाताल में पहुँचकर वहां मधु व वे 





ग्रहण करलिया व वेद शाख मुनियों से स्तुति किये 
मधसदनजी २१ वह ज्ञानरूप वेदशाख्र ब्रह्म 
देकर मत्स्य का रूप छोड़ ज ४ 3 हितके | 
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*ः 





नी माया से मोहित करके वंद्‌ शाख वहा स ९। 
गि दे | श्र के समान सारहा हूँ ९४ यह * 














देखा २० वउन दोनोंको अत्यन्त मोहित करके वह ज्ञान 


/ैँ 


हुये 


५०2०६ | ४ ु छ् का # न्‍ के 
ढ्ू हज बी कप | ० हक [ चदायदा गए >॥ 5 शा / जा ' 
की ! ! 5५ | 
ह कक 


एएदायशा ॥्रशपपए७ अमफायशा॥ 5 ता 005 हा पक 
; #) कप & हर पा 0 
( + (3! 


आर हर | 


हि के ० जे श कुमार श्ज पाइप झा 





चापाई ॥ रे 
मि औहक्षण्णप्रसादहि पाह । वेदलह्यों विधि जगसुखदाई ॥ 


रू्योप्रजाशतिपथञ्चनसारा।सकलञअदधितकियेविचारा १३४ 


हक 


जायह हारअवतारकथानक। सुनतपद्तनरकारबहमानक 
चन्द्र सरनमहब[संड्ानसाई वदवादाइजहा|दनगाह २१०) 


श्फ 






तरपभजहुताहिसराहिसबाविधिहोयके अबयक पन 


प्र 
की छ ७ हे हु 0 


जन >ॉग्स साथ गा ४ दा 4 फ़ बी गु३४५8११३८2७ >च+४ फ के चर हर, 28, 20 (दच्चर"7क 
। चर, [/४००८ का । रु गा ७ १ रे है $. पु हे 5 कं 

| आन 5 डा 2 बा ६ हे री आज ६ ग्प 

५, ५75 ०. बी 03 के ७४5 के नई ७ 9 


सप्तत्रिशोषध्यायः ॥ ३७ 





दो? अरतिससयें महँ कृम्मतरु, हरिकी कथा पवित्र । 
मुनिवर्णी क्षितिपालसों, जो सबभांति विचित्रा॥१। 

मारकण्डेयजी बोले के, पूवकाल मे जब देवासर- 
संग्राम हुआ था तब सब देव देत्यो से पराजितहुये इस 
से वे सब क्षीरसागर की कन्या लक्ष्मीजी के पति श्री 
विष्णुजी के शरण में गये १ व सब ब्रह्मांदे देवतागण 
'जगत्पति का ध्यान करके हाथजोड़ स्तोत्र पढ़कर उन 
को सनन्‍्तुष्ट करने लगे २ देवगण बोले ॥ 

चोपाई ॥ 

देश्देश जननाथ तुम्हारे। नमोनमों हम करत पुकारे॥ 
पद्मनाम शाड़ी जनपाला। लेहुप्रणति इछूहरहु कृपाला १ 
सव दुःखहारी कंजनानः। करत प्रणाम दिखावहु आभा 
विश्वरूप सब सुरमय देवा। लखहुहमें करते तव सेवा २।४ 
मधुकेटभ नाशन भगवन्ता। केशव कृष्ण अनादि अनन्ता ॥ 
नमोनमो हम करत दुखारी । कायहु संकट जन हिंतकारी 
अतिबलवान देत्यगणसारे। कीन्ह पराजित हम 
तिनसों जीतनकेर उपाऊ। करुणाकर अब हमें बताऊ॥०६ 
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वहां जाकर दानवों से मिलापकरो व दोनों 






०-० ध्लीरसागर को मथो & व हम वहां सहायता करेंगे 
उस क्षीरसागर से अस्त निकलेगा उसके पीनेस 
एक क्षणभर में देवगण बलवत्तर होंगे क्योंकि अरूत 
का ऐसाही प्रभाव है हे महाभागो ! तुम सब्‌ अमर 

| से बड़े ते जस्व॑ क्रमकरनेवाले होजा- 
ओगे ११ अमृत पाकर सब इन्द्रादि देवगणों का ब 
उत्साह होगा इससे दानवों के जीतने में समर्थ होजा- 
यैंगे इसमें कुछ संशय नहींह १२ जब देवदंव ओऔहरि 
ने देवताओं से ऐसा कहा तो वे सब जगत्पाति औीविए 
ज 08 के प्रणाम करके अपने स्थान आये व फि 


के. ७३ ७3 
नि. मई मं बी 0 बल 



















५ को ! 
ढ न !' ' 


बली ने समद्र में लेकर डालभीदिया फिर देवता व 
द्ैत्यों ने सब ओषधियां भी समद्र में डालीं १५ व हे 
राजन ! श्रीमारायणजी की आज्ञा स वासुाक नागराज 
भी वहां आये व सब देवताओं के हित के लिये विष्यु 
भगवान्‌ आप वहां आये १६ वहां विष्णु भगवान के 








» ॥0 शिया ऑग्र॥। है. 








लिया व दूसरे रूप से उसपवंत को ऊपर्‌ से दब रहे 


जिसमें बहुत न हिले २२ व देवताओं के संग अपने 
हाथों से जनादनजी ने भी नागराज वासुकि का खींचा 














धारण करती है २८ फिर क्षीरसागर से नाना प्रव 
के दिव्य आभरण व र॒ह्न निकले व सहस्त 
| हल 


रसागर से कमल हाथ में लिये व अप पर | 


जी निकली ३३ व निकलतेही तीर्थोके जल से स्नान 
करके व दिव्यवस्र अलंकार धारणक [ 









हर 


पे प्राप्ततृू॥ ३५ इसके पीछे क्षीरसागर से अमर 
पृण सबरण का कलश लियेहये धन्वन्तरिजी निकले 










है ५ 
मे 


8 [मे वह रूप धारणकि 
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सवण के घड़ेको मारे मोह के मम्िएश घरके तत्क्षण 
कामबाण से पीड़ितहये ७० बस इस प्रकार असरों 
को मोहितकरके श्रीहरि ने अमृतयंद उठाकर आय 
देवताओं को पिलादिया ७१ उसको पीकर हरिके 
प्रसाद से बलवान व महावीयेवाले होकर सब देव- 
गण य॒द्ध करने के लिये देत्यों के निकट गये ४२ व 
देत्यों को रण में जीतकर अपना २ राज्य करने ल 














अधहारी। रूप मनोहर जय दे पुरारी श४५ 
के (१ 


इति श्रीनरसिहपराणेकृमोवतारचरितेःछत्रिशो ध्यायः॥३८॥ 


धर 





च्छप तनु येहू। नारायण सुरहित कियदेहू॥ 
॥| 


गाज बाय का आाजााशाल आआ न्यूज अं बा आओ ब्क 
कह 
कि न कक कल. कि मर हक के 
तकल वाचत्र वारज़ सूख, दत उन्हे जा 
[2 





जाते हैं तो भूभृवः स्वः इन तीनों लोकों में केवल जल 
ही जल होजाता है २ व तीनों लोकों के सब प्राणियों 
को अपने में मिलाकर श्रीविष्णु भगवान्‌ उसी एका- 
णंवजल मे सोरहते हैं ३ शब्या वहां अनन्तनाग 
के शरीर को करते हैं यह शरीर सहखफरणों से शो 
मित रहता है यद रात्रि सहखचतुयुगियों 


















शेंकता था बेचारे कहीं आनेजाने नहीं पाते थे व यज्ञ 


करनवालों के अपकार के लिये कभी २ भूतल में म॑ 








हज के. 





होकर मनुष्यलोग देवताओं की पूजा करेंगे इस बात * 

को जानता था व उसी यज्ञके करनेसे उन मनष्य 

का बल वीये व तेज होगां 9 यह मानकर हिरण्या 

ने विचारा कि जब बह्मा सष्ठि करेंगे तो ऐसा होगा इस 
वह पृथ्वी को धारणा शाक्क लेकर ८ महाप्रतापी 








नरसिहपुराण भाषा । १६६ 
असुर जल के मध्य में होकर रसातल को चलागया 
स्थापित किया « जब निद्राबीती तब सवोत्मा परमे 
विचारा कि हमारी पृथ्वी कहांगई फिर य 
से जा चिन्तना को तो विदितहुआ कि भूमि तो रस 
तल में है १० इस लिये वेदमय बाराहरूप को धारण 
किया इस रूप के वेद तो चारो चरण हैं व यज्ञस्तम्भ 
चोहड़ी हैं यज्ञ की पताका मुख है ११ बड़ी चो ड़ | 
तो उस रूप को छाती थी हु थय 
बड़ाभारी मुख था अग्नि उसकी जिद्धा व क्षुव थथन 
व चन्द्र व सूये नयन १२ तड़ाग वापी कृपादिका बन- 
वाना व अन्य नानाप्रकार के धमें व हरिसन्दिरादि 
निर्माण कराना उसके श्रवण हैं व उसका शब्द साम- 
वेद का गान है १३ काय #ज्य॑शः है नासिका हवि 

श सब देह के रोम व सर्ववेदमय पृण्यसूक्त उसके 
थे पर के केश हैं १४ नक्षत्रमणडल व तारागण हार 
यह रूप प्रलय के समुद्रका भषणरूप हुआ इस प- 
कारका बाराहरूप धारणकर श्रीनारायगभगवान १५४ 

































ने उससमय बड़ी स्तुति की १७ पूर्थ्व 


यथा स्थान कल्पितकरदिया क्योंकि पृथ्वी व की धारणा 








नरासहपुराण भाषा । क्‍ 

पाप तांथे न घे वह बाराहरूप छीडकर १८ बेष्णव्‌ कै 

क्‍ लिये वह उत्तम तीथ बनादिया व फिर: 
राहजी ने ब्रह्मा का रूप धांरण करके खष्ठि ! की । 










उत्पन्न करते व विष्णुरूप से पालन करते हैं व अन्त 
न रु हद का जनाद जब्वब् इस वरव की नीरद। ५ 
कु० गाथा पुरुष पुराण वर वेदवेद्य की येहु। 
सुने पढ़े जो पुरुष तुम ताके पुण्य सुनेहु 
ताके पुण्य सुनेहु नेहु करिके सो प्राणी । 
जात चलो;हरिलोक जपतहरियुणनिजबाणी॥ 
बाणीपति प्रशुरूप धरेविचरत त्यहि साथा 
सकलपापतजि यहां अहो अरुत यह गाथा॥१९श। 
इति श्रीनरसिहपुराणेभाषानुवादेवाराहावतार चरित्र 
एइकानचत्वारशुष5्ष्यायः ॥ ३६ 
दो० चालिसयें मह रहरि अवतार कथा विस्तार। 
मुनि भाष्यो महिपाल सों करिके बहुत विचार ॥ १॥ 
नाकंण्डयजी सहस्ानीकजी से बोले कि हमने 
तुमसे बाराह!|बतार की कथा कही अब नरसिंहावतार 
गे कथा यथामति कहते हैं सुनो १ दिति के हिरण्य 
काशेपु नाम पुत्र पूवकाल में हुआ उसने निराहा 
कई सहखवष पर्यन्त तपकिया २ उसके तप करने से 


_सन्‍्तुष्ठ होकर ब्रह्माजी वहां आकर उस दानव से बोले 





































मर न गीले से न जल से न अग्नि से न का करा सेन 
ीड़े से न पत्थर से न पवन से ६ न किसी आयध 
से न शूल उठने से न ५३ ठप से गिरनेसे न मनुष्यों से 
देवताओं से न देत्यों से न गन्धर्वों से न राक्ष 
से ७न किन्नरों से न यक्षों से न विद्याधरों से न सर्पो 
से न वानरों से न झगों से न मातृगणों से ८ न घरके 
भीतर न बाहर न ओर किसीमरण के देतुओं से न 
दिन मे न रात्रि में बहुत कौन कहे न आपसे न आप 
की खष्टिभर से आपके प्रसाद से मरें & हे देव 
देवेश | बस यही बर आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं 
मार्केडेयजी बोले कि, जब देत्यराज ने ऐसा कहा तो 
बह्माजी उससे बोले १० कि हे देत्येन्द्र | हम तम्हारे 
हे डे तप से सन्त हुये इससे ठुलभ भी अपर का ह्ुत 
ये सब वर तुमको देते हैं १५ ओरों को न हमने ऐस 
वंश्दानही दिया न और किसी ने ऐसां तप 


संस है द॒त्यराज , हभनन तुम्हार सब भार 
हे । 
. पट | 
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बर पाकर ओर भी बलवान होजानेसे मारे बलके 
अहंकारी होगया १४ व समर में सब देवताओं को 














ऋषि लो गिमझी मनष्यों के शरार धारणा . कि रद 

पृथ्वीपर विचरनेलगे १६ जब हिश्ण्यकशिण में इतना 
बड़ा त्रिलोकी का राज्य पाया तो सब प्रजाओं को 
बुलाकर उनसे यह वाक्य बोला १७ कि तमलोग न 
किसी देवता के लिये यज्ञकरों न होम करो न कुछ 
दान दो क्‍योंकि तमलोगों के हमीं पति हैं क्योंकि 
तीनों लोकों के स्वामी हैं व तम हमारी प्रजा हो १८ , 
इससे हमारीही पजा यज्ञ दानादि कमसे करो यह सन- 
कर देत्येन्द्र के भयसे सब प्रजा वेसाही करनेलगी १६ 
तब वहां ऐसा करनेसे हे नृपसत्तम |! सब चराच 
नों लोक अधमयुक्क होगये २० स्वधम के लोप से 
बाकी पापमें मतिं उत्पन्न हुईं इस प्रकार जब बहुत 

बातगया तो इन्द्रादे सब देवगण २१ ने 
जाननेवाले व सब धर्मशाखरोंके वेत्ता वृह्दस्पतिजी से _ 
विनययुक्न होकर बोले कि हे मनिसत्तम ! तीनों लोकी 
के हरनेवाल इस हिरणयकशिप के वधका उपाय बहुत 
शीघ्र हमलोगोी से कहिये २२ यह सुनकर बृहस्पतिजी 
देवताओं | अपने पदके पानेके लिये हमारे 
यों को सुनो २३ बहुधा महासुर हिरण्यकशिपु 
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नरसिंहपुराण भाषा । १७: 









? ७ २५ 


ई शः [ नही है आउन का सम्बन्ध स हने के 


हक, 


हैं २४ पर शाकि से उः त्पन्न दुःख नही सहसक्का ह भल् 
काल के निमित्त से उसका नाश लाक्षत करत ह कय 









गिडतलोग सब कहीं स्थितहुये यहा कहते है के बहुत 

ही शीघ्र यह दृष्ट नाश हुआही चाहता ह २७ व आज 
कल के शकन भी हम से यही कहते हैं कि देवताओं 
की परम समृद्धि हुआ चाहती है व वे अपना पद 
पाया चाहते हैं ओर हिरण्यंकशिपु का नाश हुआ 
चाहता है २८ जिससे कि ऐसा है इससे तुम 
म्ब न करो शीघ्रही जहां श्रीनारायण भगवाद्‌ शयन 
करते हैं. उसी क्षीरसागर के उत्तरवाले किनारे पर 
जाओ २६ तुमलोग जैसे जाकर स्तुति करोंगे उस 
क्षण में परमेश्वर प्रसन्न होगे व जब वे प्रसन्न हग 
स देत्य के वध का उपाय बतावेंगे ३० जब दृह 
[न एसा कहा ता सब देवगण साथ २ कह कर 
ग प्रीति व भक्ति से सबो ने वहां जाने से 


आन > पल 


हट >छु (लटकन प्र ् बकानक, 7 बक का 
उद्योग क्या ३१ पश्य किसी यात्रावाली ताथ स 
हराम, मकर उरमारव्याकाड्यव टकरा. आई है दा अप अभामूएठ कक / े रो 
मर | पा चल ऑन ८३७३ ४ | 
































बिके 


उस दुष्ट देत्य का नाश हो व अपना ऐश्वय बढ़े चल- ने 








| लगे ३४ श्रीमहादेवजी बोले 
सपाओ || 
जष्णुबिभुदेव मखेशा। यज्ञपाल प्रभविष्ण॒ सरेशा ॥ 
लोकात्माग्रसिष्णुजनपालक। कीजेकृपाशब्रकुलघालक १॥३६ 
केशव कल्प केशिहा स्वामी । सब कारण कारण खगगामी 
कमेकारि वामता अधीशा। वासदेव पुरु संस्तुतइंशा २।३७ 
माधव मधुसूदन वाराहा | आदिकते नारायण काहा॥ 
नर अरु हंस हुताशन नामा । विष्णुसेनसबप्रणकामा ३। रे८ 
ज्योतिष्मन य्ुतिमन्‌ श्रीमाना । आायप्मर पुरुषोत्तम भाना ॥। 
कमलनयनवेकुणठसुराचित। कृष्ण सूद मद भव भव भा जि त २३६ 
नरहरि महाभीम नख आयध | वज्रदंदश जगकर्ता वरबध।॥॥ 
देदेव यज्ञेश मुरारी । गरुड़ध्वज पावन असरारी ५। ४० 
गोपतिगोप्ताभूषति गोविन्द । भुवनेश्वरकजना मनमितहन्द 
हषीकेश दामोदर विभुहरि | पालहुसदाकृपाअपनीकरि 6४१ 
वामन दुष्ट दमन बल्मयेशा। गोप बलभ गोविंद रमेशा॥ 
प्रीतिवध चेविक्रम देवा। करों जिलोकप तम्हरी सेवा ७। ४२ 
भक्तिप्रिय अच्युत शविग्यासा । सत्य सत्य कीरति भववासा॥ 
शुवकारुण्पपापहरकारुण । शान्तिविवर्धन पूजितसारुण5८। 8३ 
सन्यासा बदरीवन वासी। शान्त तपस्री शाखप्रकासी || 








सिंहपराण भाषा।... ३७४ 
उन्द्रगिरिके तनवपलाप्रभ। करहुकृपा हमपर श्रीवल्लम ६। ४४ 
भूतावासरु रमानिवासा । गुहावास श्रोपाति भयनासा ॥। 
तपोवासदमवाससनातन। सत्यवासममहरहुदरितगन १०१४५ 
पुरुष पुण्य पृष्कल कमलेश्वण । पूर्ण महेश्वर पूतिविचश्षण ॥ 
कर विज्ञपुराणा | सबपुण्य्ञतुम्हेश्ुति भाणा ११४६ 
शंखी चक्री गदी हलीशा । मुशली हारी घजी कवीशा॥ 











जेता जिष्ण महावीरेशा। शान्त शब्ुतापन देवेशा॥ 
शान्तिकरणशत्र॒घ्नसशास्ता। शंकरशंतनुनुतविरुयाता ११४८ 
'रथि सालिक स्वामी प्रियसम | सामवेद सावन समृद्धिगम। 
सम्पूणाशसाहसीबलकर । रमानिवासहरहुसुरवरद्र १४। ४६ 
वगेद कामद कीतिद श्री प्रद। मोक्षद कीति विनाशनगतमद।॥। 
एडशिकलोचनमदयोचनज्ीरजसधपिकतकेतनशोइल १५३० 
सरासरस्तुत इंशरु प्रेरक | पापविनाशन शुभगुण हेरक॥ 
यत्ञवषदकृत तुम >»कारा । तुमही अग्नि विदितसंसारा१8५१ 
स्वाहा खधा देव पुरुषोत्तम | तुमहों सबनहि अपर महत्तम ॥ 
देवदेवशाश्वत भगवन्ता। विष्णु नमततवचरणअनन्ता १७५४२ 
झप्रमेय नहिं अन्त तुम्हारा। यांसों प्रणमत देव उदारा ॥ 
इतने नाम उदार बखानी। विनदीकीन महेश रुवाली १८।४३ 
ब देवताओं के संग महादेव व पावेतीजी ने इतनी 



















पे यह बं दर कि है देवताओं ! तमलोगों ने केवल नामों 


कि ३९ ७२५ 





तर हृपाकरा क्‍ न्‍ज रु हक कह माधव हे 












सब जानतेहो फिर क्या पूछ 






| ४ “की 
हक 


हमारे पुण्य १०० नामों से तुम लोगों की ओर से 

करजी ने स्तुति हिरण्यकशिपु के नासने के लिये ६ 
४७ है महं इस तुम्हार कहहुय रात नाम स 
| नेत्य जो हमारी स्तति करेगा वह जानो नित्य हमारी 
पजा करेगा जेसे कि तमने की है ४८ हे देव ! हम 
प्रसन्न हुये अब तुम अपने केलास के शुभ शिखर एर 
जाओ हे भव अब तमसे स्तति कियेगये हम । 
कशिपको मारडालेगे ४६ व हे देवताओ | तमभी जाओ 
ओर कुछ कालतक रास्ता परखो इसके पत्र का प्रह्मद 
नामहे वह बड़ा बद्धिमाव ओर परमवेष्णव है ६० 
हे देवताओ जब देत्यलोग उससे द्रोह करेंगे तो यद्यपि 
उसने वर मांग लिया है कि ठेदता देत्यादिकों के मारे हम 
न मरे पर हम मारीही डालेंगे जब विष्णजीने देवताओं 
से ऐसा कहा तो वे लोग श्रीनारायणजी के नः न्‍स्कार 


करके चलेगये ॥ ६१ ॥ 
की. मम के हम टथ०क प०० 


हि कै दा, कै मु मी [ हुक इक है पा 
॥ 0६ ० सर 8४ आ5ंड०६ ५ कं हक, /जु 




































चत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४०॥ 
२ जि 35 अध्याय 


: दो० इकतालिसयें मह कनक कशिपतनय प्रह्मद । 
पठन पिता सतबतकही युत बहुवाद विवाद ॥ १॥ 
हतनी कथा सनकर सहखानीकजी माक्ुणडयजी र 





कर 





. नरसिंहपुराण भाषा । 39» 








भी चारत व 
न्‍्य हैं जो तुम्हारे प्रसाद से २ श्रीदरिकथरूप दुर्लभ 
प्रमत पीते हैं माकण्डेयजी बोले के जब हिरणयकाशिपु 





बल उठी थीं व भूमिकम्प हुआथा तब उसके भाई 
न्ध हित बक मित्रादिका ने राका के ४ हैं 
गजन ! ये अग॒णकारी शक॒न हुये इससे इस काय 
च्छा नहीं है इसके सिवाय तुम तीनोलोकों के स्वामी 
गे देवताओं को तमने पराजित करलिया हैं ५ फिर 
प्रब तमको कहीसे भय नहीं है तो किसलिये तप करने 
फो जातेहो हमलोग जो बडिसे विचारते है तो इस तप 
ऋरनेका कछ प्रयोजन नहीं देखते ६ क्योंकि जो इस 
मंसार में परोकाम होता है वह तप नहीं करता इस 
गैति से रॉका्ी गया परन्त दुमेद होनेके कारण मो 
हित तो थाही ७ अपने दो तीन मित्रों को संग लेकर 
केलास पवबत के शिखर पर को चलागया व तप करने 
लगा जब उसने परमदुष्कर तप किया तो ८ कम 
से उत्पन्न बह्माजी के बड़ीभारी चिन्ता उत्पन्नहुईं 
विचारनेलगे कि हम क्‍या कर यह देत्य तपसे केस 
नेवत्त हो & इस प्रकार चिन्ता से व्याकुल बह्माजी से : 
उनके अड्से उत्पन्न नारद म॒नि प्रणाम करके बोले 
है भपाल १० नारदजी ने कहा कि है तात, नारायरण- 















अन्य 




















अय्ल्छ्छ्डी 


१८ नरसिहपराण भाषा 
आप किसलिये खेद करते हैं क्योंकि जि 


किक 


मनमे गोविन्द रहते हैं वे शोच करने के योग्य 





होते ११ हम तप करते हुये उस दितिके पत्रकों रॉक 
गे क्योकि जगत्स्वामी नारायणजी हमको मति देंगे १२ 
केणडेयजी सहखानीक राजा से बोले कि यह कह 
व पिताके प्रयाप्त करके व वासदेव भगवान को मन में 
स्मरण करतेहये मनियों में श्रेष्ठ नारदजी परवेतमनिके 
संग चले १३ चलनेके समय दोनों मनि कलवबिंकृपक्षी 
बनकर पव॑तोम उत्तम केलास पर को गये जहां कि 
श्रेष्ठ हिरएयकशिप अपने दो तीन मित्रों सहित तप 
करता था १७ मनिजी स्नान करके वहीं एकठक्ष की 
डालीपर बेठकर उस देत्य को सनातेहये गम्भीर वाणी 
से बोले १४५ “ 3«तमोनारायणाय ” इसको तीनवार 
जपकर वे उदार मतिवाले नाश्दजी फिर चेपहोगये १६ 
उस कलाबेंक का वह वचन सनकर हिसण्यकशिप 
देत्य ने बड़ा कोधकरके धन्या उठाया १७ व जबतक 
धन्वापर बाण चढ़ाकर उन दोनों पक्षिरुप मनियॉपर 
चलाया चाहे कि तबतक नारद व पवेत दोना वहांसे 
उड़गये १८ व मारे कोप के यक्क होकर वह हिरणय- 
काशपु भी उस आश्रम को छोड़कर अपने ग्रह को 
चलाआया १६ उसकी ख्री का कयाध नाम था इसका 
परचाड्धाग बहुत सन्दर था वह रजस्वला होकर देव- 
यागस उस दिन सस्‍्नानकर रही थी २० जब रात्रिहुई 
तब वह अपने पतिके निकटगई व एकान्‍्त में उससे 


पूछा कि है स्वामिन्‌ ! जब तुम तप करने को गयेथे २१ 














सर 





हपुराण भाषा । 
मने कहाथा किहम दश सहस्रवषतक तप करेगे 
महाराज ! अभी थोड़ेही दिनाम आपने कसे बत 
की छोड़दिया २२ हे नाथ ! हमसे सत्यही कहिये क्यो 

स्ने से पूछती हैं यह सुनकर हिरणए्यकाशपु 



















कक. ए्‌ जलन ष्छ ड्ड्‌ बह क्राथक 4222 22 रे 5४ ६ ० देह 
| हपे बढ़ानेवाली हे हे देवि | महाआनब्द 
र ले ' केलास के शिखर पर२४ “नमो नारायणाय 
इस शभ वाणीको दो तीनबार कहतेहये दो पक्षियोंको 
हमने देखा २७४ हे वरानने ! उससे हमारे मनमें अती 

क्रोध उत्पन्नहुआ इससे जबतक धब्दापर बाण चढ़ा- 
कर हम छोड़ना चाहे कि हे भामिनि | २६ तबतक वे 
दोनों पक्षी डरकर देशान्तर को चलेगये व्‌ हम होने 
वाले काय के बलसे ब्रत व्यागकर चलेआये २७ 
माकेण्डेयजी बोले कि जेसेही उसने ऐसा कहाहे कि 
उसका बीय पतित होनेको हुआ व भायो जानो ऋतु- 
समान करीचकी थी इससे उसके पंकी विधिसे 
गम स्थित हागया ए८ इस प्रकार गर्भाधानकी रीति 
पे जो गभ धारण हुआ तो उस गभे से नारदजी के 
उपदेशसे प्रमवेष्णव पत्र उत्पन्न हुआ २६ उप्तकी 
'कथा आगे कहेंगे हे राजन | श्रद्धा में तत्वर होओ 
उस देत्य का पत्र जन्‍्मही से वेष्णव प्रह्माद नाम 
हुआ ३० वह मिशेल पत्र: उस मलिन आअखयवारे 
असरकल में बढा जेसे के पाशरूय संसार 
वाली हरिकी भक्ति इस मलिन कलियग मे 
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प्र ७ ३ शरद ऊ १ 
है * श श हि 
05 ब्क हाई 
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प्र 
/गवल कि 7 के 9+ 
हे दर ) 
. हैं है ् 
ध है + | प्र ते 4 7 
८ है 





होती है ३१ वह बालक तीनों बेदों के स्वार्म 

विष्णजी की भक्ति से बदताहुआ शोभित हुआ यद्यपि 
बालकही था पर ऐसा महात्मा था कि जब बहुतही 

छोटा था तभी से श्रीविष्णजी की भक्ति को फेल 
हुआ शोभित होता था ३२९ उसका उस कुल में ऐस 
होना ऐसा था कि जेसे चोथेयग कलियग मे धम अथे 
मम व मोक्ष किसीको कीतिदें वह बाललीलाओं के: 
खेला में भी कृष्णचन्द्रई!की कथा की कहानी बनाकर 
बमाता था व सब लड़कों को सममभाता ३३ व कथाओं 
के प्रसंगों में भी कृष्णही के चरित कहता क्योंकि उस 
का स्वभावही बेसा था इससे बालपन में भी विचित्र 
कम करताहुआ परमेश्वर स्मरणरूप अमृत पान करता 
हुआ बढ़ा ३४७ कमल के समान कोमल मखवाले व 
विशाल नेत्रवाले उस बालक को गरुके ग्रह से पढे 
आते हुये को खियों के बीच में बेठेहये उस खल देत्येन्द्र 
ने देखा ३४ तो वह एक हाथम तो मिट्टी भमरीहुई 
ते लिये व एकमे मठियापर बड़े आउस्से कृ 
नाम के खीहुईं पाटी लिये था ३६ उसको ब 
लाड़ करताहुआ परमानन्दित देत्यराज पत्र से बोला 
हे पुत्र | तेरी माता हमसे नित्य कहा करती है कि 
हमारा पुत्र बड़ा बुद्धिमान है ३७ सो जो कुद्ध तुमने 
गुरु के घरम सीखा हो वह कहो उसमें भी जो अति 
आनन्द उत्पन्न करानेवाला तमको अच्छीतरह आता 
. हो बनाय विचार करके कहो ३८ तब जन्म के वैष्णव 
अ्रह्मादजी बड़ेहष से अपने पिता से बोले कि, अच्छा 


































की स्त॒ति सुनकर क्रुद् भी हुआ परन्तु 
| की 
गीखा देनेके लिये खियोंके बीच में वेठाहुआ 
। हे ' का कक - जो 
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छपटा कर बोला कि हे पत्र | हित वचनसुन 
गोविन्द, कृष्ण, विष्ण, माधव, श्रीपति ४१ ऐसा : 
कहते हैं वे सब हमारे वेरी हैं हे पुत्र | यह बात 
हमने सबको सिखादी है कोई भी यहां ऐसा नहीं क 
हता बताओ पत्र | तुमने यह वचन कहां सुना ४२ 
पिता का वचन सनकर धीमान्‌ प्रह्मादजी अभय हो 
कर बोले कि हे आये ! कभी ऐसा न कहना ४१ क्योंकि 
सब ऐश्वर्यों का स्थान व मन्त्र धर्मांदिकों के बढ़ाने 
वाला कृष्ण ऐसा नाम जो मनुष्य कहता है वह अ- 
भयपद को प्राप्त होता है ७७ व कृष्ण की निन्दा से 
उठेहये पाप का अन्त नहीं होता इससे अपने शुद्ध 
होनेके लिये भक्ति से राम माधव व कृष्ण ऐसा स्मरण 
ऋरो क्योंकि तमने अभी कृष्ण की निन्‍्दा की है ४५ 
यह बात हम गरुजी से भी कहेंगे क्योंकि यह सबका 
हितकारिणी है. इससे सबके इंश सब पापक्षय करने 
वाले श्रीकृष्णजी के शरण को जाओ ४६ तब तो 
क्रोध प्रकट करके हिरण्यकशिपु पुत्र को अपकार वचन 
कहता हुआ बोला कि किसने इस बालक को इस 
कुदशा को पहुँचाया ४७ घिक् २ हाहा है दुष्टपुत्र 
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/ 0 रो ॥ 


रसिंहपराण भाषा । 
हमने क्या पापकिया जो ऐसा पत्र हुआ हे दुराचार 
पापिष्ठ, अधमपरुष | जा २ यह कहकर चारों ओर 
टेखकर बोला कि इस लड़के के पढ़ानेवाले को ४८ 
क्ररपराक्रम करनेवाले कर स्वभाव के देत्यास बंधओआ 
राकर यहां लाओ यह सुनकर देत्यों ने उसी तरह 
गरुफको लेआकर देत्यराजके निकट पहुचादिया तब व॑ 
बड्िमान 7ठजी उस खलसे बोले कि हे देवताओं 
नाशक, महाराज ! परखिये तो ४७६ हे देव ! तमने एक 
खेलके साथ सम्पर तीनोलॉक जीत लिये सो भी 
कह्बार सोभी बिना क्रोध कियेहये फिर मझ अल्प 
छो८ परुष पर क्रोध करने से क्या है ४० यह ब्राह्मण 
का सामयुक्व वचन सुनकर देत्यों का राजा बोला कि हे 
पाप |! हमारे बालक पुत्रकों तुमने विष्णु की स्तुति 
पढादी ५१ यह कहकर फिर राजा अपने पत्रसे बोला 
कि हमारे पत्र तमको इन ब्राह्मणों ने कोन जड़ता सम्- 
मझादी कि तुमको ऐसा करडाला ५२ इससे अब विष्यु 
के पक्षवाले इन धत्त ब्राह्मणों के निकट एकाब्समें नित्य 
का बेठना छोड़दो व इन गरु पत्रादिकांको क्या ब्राह्मण 
मात्र का संग छोड़दो क्योंकि इनका संग डअच्छानही 
है ५३ क्योंकि इन बाह्यणोने हमारे कुल के उचित 
तेजकों लप्त कश्दिया सो क्यों न हो जिस परुष को 
' जिसकी संगति होती है उसका वेसाही गण होआादः 
है जेसे कि मणि का गण होता है कि वही हाथी के 
प्स्तकवाला और गणकरता हे व्‌ सपवाला ओर म॑ 


[कण 


छलाीवाला और ४५४ इशसस बाहइनाव को चाहय के 





























अपने कुल के ऐश्वय के लिये अपने कुलवा 


किए 


की उठनो बठना बालना चालनारक्स वर 


वालों का नाशकरना हमारे पुत्रको उचित हैं 


छोड़ ५४ आपही विष्ण का भजन करताहइआ मढ़ 


क्यों नहीं लजाता अरे सब विश्वभर के नाथ हमारा 
पत्र होकर त ओरकों नाथ बनाना चाहता है ४६ हे 
पत्र | तम जगत का निश्चय सनो इसमे अपना प्र 
कोई नहीं है किन्‍त जो शरवीर होता हे व 

को भोगता है व वही प्रभ होता हे व वही महाइश्वर 
होता है ५७ व वही देव कहाता है जेसे कि हमने 
तीनोलोकी को जीतलिया हे अब हमीं सबो के अ- 
ध्यक्ष हैं इससे जड़ता को छोड़ो व अपने कल के 
उचित कर्म को भजो ४८ नहीं तो ऋअच्यलोश भी तम 
को मारडालेंगे व यह कहगे कि यह असर है पर सरा 
की स्तति करता है जेसे कि माजार मषको की स्तति 
करता है तो उसको कोई नहीं डरते ४६ व जब अपने 
बैरी सर्पो के शरणमे मोर जाय तो उसको दुनिमित्त 
समझना चाहिये ऐसा करनेपर बड़े भारी ऐश्वयेको 
पाकरभी बडिराहित लोग लघषता को प्रापतहोते है ६० 
जैसे कि स्तति करनेके योग्य हमारा यह पत्र देवताओं 
स्तुति करता है जो कि सदा हमलोगोकी ही स्तुति 
या करते हैं अरे मढ | हमारे ऐसे ऐश्ययकी देखकर 
भी तू हमारे आगे हरिका नाम लेता है ६१ अरे जो 
कि अपनी बराबर के नहीं हैं उन हरिकी स्त॒ति करनी 
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बड़ी विडम्बना की बात है हे राजन | पत्रसे यह कहकर 
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अरे पशरूप, बाह्यण | जा २ अब अच्छी शिक्षा हमारे 
पत्र को दे ऐसा न हो कि फिरभी ऐसाही पढ़ावे ६३ 





यह सनकर आपकी बड़ी कृपाहुईं जो मेरे ऊपर प्रसन्न 

ऐसा कहताहुआ दुष्ट राजा का संवक वह त्राह्न शा 
अपने घर को चलागया व विष्णु को छोड़कर देत्य 
कहने पर चलने लगा सो क्‍यों न ऐसाकरता क्याकि 
जो अपने पालन पोषणके लोभी होते हैं वे क्या 
नहीं करते ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीनरसिंहपुराणेएकचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४१॥ 
बयातलीसवा अध्याय | 
दो० बयालिसेहूँ मई्ँ कनक, कशिपु ओर प्रहाद 
राजनीति हरिभक्विकह, क्रमसों रहित विषाद ॥ 

मार्कण्डेयजी राजा सहखानीकजी से बोले के हारे 
की भक्ति से मषित वे प्रह्मदजी जब देत्यासे गुरुके ग्रह 
म॑ पहुँचायेगये तो बहुतही शीघ्र सम्पूरो विद्याओं क 
पढतेहये ने योगी काल बिताते २ कौमार अवस्था को 
पहुँचे १ व बहुधा कोमार अवस्था को पाकर लोग 
स्तिकता व दुष्टचाल को पृष्टकरते हैं. परन्तु उसी 
थाम इन प्रह्मादको बाहरके सबपदार्थों में विरक्ति | 
व हरिमें मक्किहुई यह बढ़े आश्चय की बात है २ फिर 
एकदिन जब सम्परण विद्या पढचके तब हिरणयकशिपु 
ईश्वर को अच्छी रीति से जाननेवाले प्रह्मद को बुलवा 

र प्रणामकरतेहुये उनसे बोला कि ३ है देवताओं के 
































नरसिंहपराण भाष 
नाशक * अश्ञ ([नको खानि बाह्यावर 
अच्छाबात हुई इसास 
कि अन्धकारसे निकलने से सूथ शो मि त्‌ ८ 
बस्थामें तु म्हारी ही नाई हमको भी काहू ने 
तामें डालकर मोहित कियाथा पर जब अब्स्थ! 
बढी तब इस प्रकार से हमने सीखा हे पुत्र | ५ सो अब 
राज्यभार उठानिवाले तम पत्रको निष्कण्टक राजभार 
सोंपकर तुम्हारी राजलक्ष्मी को देखतेहुये सुखी होगे 
क्योंकि बहुतदिनों से यह मार हमारे ऊपर लदाथा ६ 
जब २ पिता पुत्रकी निपुणता देखता हे तब २ मनक 
व्यथाकों लोडकर बड़े सख को पातांहे ७ तम्हारे गरुने 
भी हमारे आगे तम्हारी निषणता का वणन किया सो 
उसके सुनने की इच्छा जो हमारे कान करते हैं तो कुछ 
आश्चर्य की बात नहींहे ८ क्योंकि सबका चित्त चाहता 
कि नेत्रों से शत्रकी दरिद्रता देखे व काना से पुत्र के 
सन्दर वचन से व माया करनेवालों के अंगों में युद्ध मं 
लगेहये घाव देखें क्योंकि ये काय महोत्सव हैं & इस 
तरह के देत्यराज के सयक्षिक वचन सुनकर महायोगी 
प्रह्मदजी निश्शक़ होकर व प्रणाम करके पिता से 
ले१० हे भहःराज | सत्यही पत्रके सन्दर वचन कानों 
' के महोत्सव होतेंहें परन्त वे वचन जो विष्णु भगवान के 
सम्बन्धी हो तो अन्य नहीं महोत्सव होते ११ क्योंकि 
जिस वचन में संसार के दुःखसमूह सखे इन्धन के 
नेके लिये अग्निरुष श्रीहरि गायेजाते हैं मेहे 
व वही सन्दश्वचन वही कथा वही अ्षवश कर 








































१८६ रि भाषा । 
व वही सनने लायक काव्य है १९ बस जि 
भक्की के वाज्डत दनवाल अचिन्त्य श्रीहरि पाते 
की जाती है उसीका शाख नामहे और जिसमे संसारी 
दुःखों के समूह भरे हैं हे तात ! उस & पक 
है १३ हे तात! उस शाख में श्रमकरने 
सनने व सेवाकरने के योग्य सदा है १४ बस जिनको ' 
संसार के क्लेशों से छटने की इच्छाहों वे इसी वेष्णवं- 
शाख को सने क्योंकि बिना इसके सने जीव सुखी 
नहीं होता इस प्रकार के पत्र के वचन सनता हुआ 
हेरण्यक्शिप १४ देत्यों का राजा जल उठा जेसे 
तपाये हुये घी में त्रत जल पड़ने से वह आधिक 
जल उठताहे जनोके संसारी हःख नाशनेवाली पृण्य 
प्रह्मद की बाणी १६ क्षद्र वह देत्य न सहसका जेसे 
उल्ल पक्षी सययेकी प्रभा को नहीं सहसक्का चारों ओर 
देखकर क्रद् होकर देत्यवीरों से बोला कि १७ इस 
टिल को अति भयंकर शख््रों के चलाने से मारडालों 
सो यों नहीं सब रझुमार अंगोको प्रथम काट २ छेद २ 
कर अलगकरदो फिर मारो देखें तो अपने आप से 
हारे इसकी रक्षाकरे १८ जिसमें इसी समय यह हरि 
की स्त॒तिसे उत्पन्न फल देखे इसके सब अछ काक 
चीटह झ॒ध्र आदि पक्षियों को काट २ कर बांद दो १६ 
बस अपने स्वामी की आज्ञासे असर शख्त्र उठाकर 
अपने बीरशब्दा से डरवाते हुये देत्यलोग अच्यत 
भगवान्‌ के परमप्रियभक्क प्रह्मदजी को मारनेलगें २० 






































गने का कहीं स्थानही 
न मिला २१। २२ नीलकमल के खण्डों के समान 
एक २ के अनेक खण्ड होकर एथ्वीपर सब शख 
गिरपड़े भला प्राकृत शखर श्रीहरि के प्रिय 
करसकेगे २३ क्योंकि देहिक देविक व भोतिक म 
हाअख शख्रों के तापों का सम॒ह जिस भगवद्धक्क से 
डरता है व व्याधि राक्षस ग्रह्ददिक तभीतक जनों को 
पीड़ित करते हैं २७ कि जबतक गहाशय श्रीविष्ण॒ुजी 
को चित्त थोड़ा भी स्मरण नहीं करता व प्रह्मादजी के 
शरीर में लगकर खण्ड २ हुये उन शख्रो से जो कि 
उलठे उछ्ललेथे २५ हन्यमान होकर वे मारनेवाले देत्य 
राक्षस भाग खड़ेहये उन अखो के खण्डाने मानों 
तुरन्तह्दी उनदुष्टों की दुष्टता का फल देदिया इसबा 

ये जाननेवालों को तो कछ आश्चय्यडी नहीं हां मर्खो 
को तो विस्मय हआहा हांगा र८ व इस अकार का 
 वेष्णवबल देखकर राजा हिरण्यकशिपु मयभीत हुआ 
व्‌ फिर उनके वध का उपाय विचारतेहये उस 
मतिने २७ बड़े बड़े विषधर सपोकों इुलवाकर जे 
उसके भयके मारे विना उसकी आज्ञा किसीके 






























आर ७ री 0 


हरि के प्रिय के 








ड़ दुःख से न कटने फूटनेवा: 
थोड़ीसीभी खाल काटनेको 
लित देह में काटकर वे 

रुधिर बहने के 





बेचारे विना दांतों के होगये ३१ त 2। 












9० 480 जा ६६7 ः 5 री कक 8 4; ४ गन 
हे | | वी आआ के आ की. का ५ 0 कु 
कप घ+ ३० ४०.2 
थृ ०2०३०० हुआ छू ब्मगेत्र.. कभी तो व्यू 
8 2] | है | नम की | ( 
तब्द] न: झा मय हक १३ लुक: द उस्‍ु कण सपा, शक का आह: हो 2 
(५ न शा है पर हि, ु 
प्‌ रहगई है और कमी नहीं प्‌ पे 


कामम निय 








महान पुत्रके 
होनेसे विना दांतों के होगये ३३ इस प्रकार सब 
बड़ी कठेनता के वृत्तान्त कहकर स्वामी की आज्ञा 
पाकर कृताथ होकर चलेगये व प्रह्मादकी ऐसी सामथ्य 
का कारण विचारते रहे कि क्या है ३४ मार्केण्डेयजी 






प्रणाम कद; प्रह्ाठ से 
क ह) ह ; ँशनेहुण्यय्बटलुदा लिकष्प्पश फ्कमहा छ्ाद (५५० “ऑल शेर न "कम का! गे दम 
वो (हे डे पे कि ह अलिद जा प्च्क| ्‌ डा क हु अर ्‌ | हि 5 हर (; 
थे ध्ध (| ७ ० बंप, किक] है कप ५ 

०] 


है अर्थात्‌ पत्र जो हु़्भी हो तो भी वध करडालने के 
योग्य नहीं होता इसीहेत से आज हमारे ऋृपा उत्पन्न 
हुईं इससे तुमको मार नहीं डाला ३६ इस वातो को 
सनकर बड़ी शीघ्रतासे वहां आकर राजाके पुरोहित 
लोग सब शास्त्रों मे विशारद ब्राह्मणलोग जो थे सब 
हाथ जोड़कर बोले कि हे देव |! अब रोष न कोजिये 
आप वय्ाही करने के योग्य हैं ३७ डयाकि जेसेही 
तम इच्छा करतेहों तीनीलॉक कांपने लगते है फेर 
इसके ऊपर कोप कश्नेसे क्या है पत्र चाहे कुप॒न्र हो- 


| बाकर 














जाय पर कृधाता व कपिता नहीं होते ३८ कुटिलमति 
वाले उस दुत्य से ऐसा कहकर वे दुत्य पुरोहितलोग 


4०५ 


बाद्धिधनवाल उन अहादुज। का दत्यराज का आज्ञा 
कर चलेगये ॥ ३६ 


“के कप आआ €76३ 





हि 
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दु । ्‌ रः न १ ७ रे ः का मूल हक कील हि ा ५ प् गा है हा शत रे रा श्शश दर शो हे ! | है |। || 
न ९: “भ ५ ४ श्र कक आन मी, 0 दी अकड. $॥ 
लू है तर ३; ३ ५ ये $ ४७ ध्ड है चला ५५ ब्र्‌ 
यही #' 


सदा अध्याय ॥ 
दो० स्ेंतालिसयें महँ पिता, सतहि जलहि महँबोर। 
अपर अनल दाहन प्रमुख, कियअभिवारकठोर॥ १॥ 
असुरसुतन की ेजबाशिर, दीन्हीं राजकुमार । 
पूवेजन्म की विजकथा; कही सहित विस्तार ॥ २॥ 










8820३: 


0३४ | ४६३९३ 
के विषय में 
साथके पढने व्यों के बालक जो कि वेद केप दम 
निरत रहतेथे सब इकट्ठे होकर प्रह्मटजी से बोले 
कि हे धरणीनाथपुत्र ! तुम्हारा चरित अति विचित्र 
है क्योंकि तम भोगके लोभी नहीं हो २ व तम अपने 
में क्या विचारांश करके कभी २ शरीर के रोम 
खड़े करलेते व हषित होजातेहों हे प्रिय | यदि यह 
बात गप्तरखने के योग्य न हो तो हम लोगों से भी कहो 
ऐसा कहतेहये मन्त्रियों के पत्रों से सबके उपर कृपा 
करनेके : अह्ादर्जी यह बोले कि ३ हे देत्य- 
पत्रो | अच्छा मनकरके सनो जो हम अनन्यप्रीति . 
होकर तमलोगों के पछने पर कहते हैं धन जन स्त्री 
विलासादिकों से ममोहर संसार का जो यह विभय 
शोमित होता है इसको ७ विचारों तो भला य 
अच्छे ज्ञानियों के सेवाकरने के योग्य है अथवा दूरसे 
त्याग करने केही योग्य है उसमें प्रथम तो यह विच 
रना ये जो कि माता के गे में बसेहये परुष 
बड़े २ दुःखों का अनुभव करते हैं ५ जो कि बनाय 
- ठेढ़े अड़ होजाते हैं व गभे के अग्नि से जले जाते 
हैं व अपने विविधप्रकार के पर्व के जन्मों का स्मरण 
करते हैं बस उसका विचार करना चाहिये ६ हमसे तो 


 ॥० किक + सक, 


इसका विचार करलिया है कि जेसे बन्दीगह में चोर 








































प्कन्द भगवान्‌ वे ; चरणकमलों के स्मरण से एक 
बार का कष्ट हमने देखा है अब न देखेंगे ७ इससे 
गर्भवास करनेवाले को सुख कभी नहीं है व वेसे बा- 
ल्यावस्था में व युवावस्था में भी नहीं है न बडावस्था 
मेही है इस से जन्म होना सदा दुःखलमय 
देत्यपत्रो | मला ज्ञानियों के सेवाकरने लायक यह क 
इससे इस संसारमें विचारकरने से हमने देखा तो कहीं 
सख के अंश का लेशभी नहीं है ८ जेसे २ अच्छीतरह 
विचारते हैं वेसे २ अतिशय दुःख समभते हैं इससे 
देखने में तो बहुत सन्दर पर दुःखों की खानिरूप इस 
संसार में पण्डितलोग नहीं गिरते & किन्तु जो सूढ़ 
तत्व नहीं जानते वेही नीचे गिरते हैं जैसे देखने के 
योग्य लपके उठतेहये अग्नि में पतड़ गिरते हैं जो 
सखके लिये अन्यशरण न हो तो सुखके समान भ्रका- 
शित संसार मे गिरना योग्य है १० क्योंकि जिनको 
अन्न नहीं मिलता दुर्बल होजाते हैं उनकी खरी ब॒ बूर्स 
का खाना भी योग्य हे सो क्यो ऐसाकरे श्रीपति के यु- 
 गल चरणारविन्दों के पजन से अनन्त आदि अज का 
मिलना सब सखों का मूल तो है ११ सो बिना क्लेश 
कियेहये मिलने के योग्य इसको छ ञञ्रन्य 













































संसार को दुःखमय जानकर हे देष्यपुत्रो ! अ 
तरह हरिको भजो क्योंकि ऐसा करनेसे नरजन्म 
फल पाता है नहीं तो मवसागर सें गिरकर अधो 
का जाता हैं १४ इसस इस सच्र्<र ही 
चक्र गदा धारण किये अनव्तदेव स्तुतिकरने के योग्य 
नित्य वरदायक सुझुन्दजी का स्मरण करतेहये सब 
अन्य कामों को छोड़ो १५ अये भवसागर में डूबने 
वालों | हम आपलोग से यह गुप्त पदाथ कृपासे कहते 


कि; 


हैं व अनास्तिकता से इससे तमलोग सब £;छिय: मे 
मित्र मावकरों क्योंकि ये विष्णु भगवान्‌ सब झाशियों 
में प्राप्त हैं १६ देत्यों के पुत्र बोले कि हे प्र्द | तुम व 
हम सब बालभाव से सण्डामक को छोड़ अन्य मित्र 
[ गरु को नहीं जानते १७ फिर तमने यह ज्ञान किस 
से सीखा हम से सत्य व सारांश कहो प्रह्मदजी बोले 
कि | जब हमारे पिताजी तपकरने के लिये बड़े वन के 
चलेगये तो १८ इन्द्रने देत्येन्द्र हिरश्यकशिप को सृ- 
तक जानकर यहां आय उन के परको घेरलिया १६ * 
व्‌ कामाठुर होकर इन्द्र हमारी माता को पकड़कर चल 
दिये. जब इसतरह हमारी माता को लिये चले जाते 
थे २० तब हमको गरभ के भीतर जान देवदशन नारद 


जीने आकर इन्द्र से बड़े जोरसे कहा के है मूढ | इ 
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>च्हा 


नरसिंहपुराण भाषा। 
पतित्रताकी छोड़दे २१ क्योंकि इसके गर्भ 
है वह भागवता में ] 









उत्तम हट नारदजो की ट्य 














हमारी माता को अपने आश्रम पर लिवालाये 

है महामागो ! हमारे उद्देश से हमारी माता को 
-सनाकर उन्हों ने यह सब ज्ञान सिखाया परन्तु बाला 
वस्था में अभ्यास करने के कारण है दानवो ! 
की अबभी नहीं भूला २७ व्‌ विष्णुजी के अनुग्रह 
से व नारदजी के अपवे उपदेश से किडिन्म ली 
ः तेस्मरण नहीं हुआ माकण्डेयजी राजा स खानीव से 
बोले कि एकदिन राक्षस व देत्यों का स्वामी किसी 
नष्ट वस्तके ढंढनेकेलिये गया २५ तो रात्रिम सुना कि 
. “नगर में सब अपने २ घरमें जयराम इस परम मन्त्र 
का कीतेन कररहे हैं इसको विचारकरके जाना कि सब 
हमारे पत्र का कियाहुआ है वह दानवेश्वर बलवान 
तो थाही २६ अपने परोहितों को बुलाकर क्रोधसे 
ध्न्धहो देत्येन्द्र बोला कि रेशेक्षद्रत्राह्मणो | तुम सब 
बद्धि के जाननेवाले होकर अब मूखंता को प्राप्त 
होगये २७ क्योंकि यह प्रह्माद मिथ्या आलाप व रता 
हे व ओरों को भी पतितकराता है इस तरह उनके 
बहत अपकार वचन कह राजा घरको चलागया २८ 
























है करने का एकान्त स्‌ बुलाकर दत्याद ३ का 
नादी कि आजरात्रिम सोतेहये दुष्ट प्रहमद 
उल्वण ३० नागपाशों से बांध जाकर सम॒द्रके बीचमे 
 फैकदों उसकी आज्ञा शिरपर रख उनके निकट जाकर 
उन्हें देखा ३१ तो उनको रात्रि तो बहुत प्रियथीही 
इससे एकाग्रचित्त लगाये श्रीविष्ण का ध्यानकरते हुये 
जागतेथे परन्तु सोतेहये के समान स्थित थे व जिन्हों.. 
ने राग लोभादि महाबन्धनों को काटडाला था उन 
को ३२ उन दुष्टराक्षसादिकों ने जाकर छोटे २ सपेरूप 
रस्सों से बांधा व ऐसे बडिहीनथे कि गरुडध्वज भगवान 
के भक्त प्रह्मादजी को सपंबन्धनोंसे बाँध ३३ उन जल- 
शायी श्रीहरिके प्रिय को लेजाकर समद में छोड़ दिया 
व बलवान तो वे दुष्टदेत्यथे ही इसलिये बहुत से 
प्वेत लाकर ऊपर से दबादिये ३७ व आकर यह प्रिय « 
सन्देश राजासे कहा राजाने उनलोगों का बड़ामान 
किया व यहां समुद्र के मध्य में दूसरे बड़वानल के 
समान ३४ श्रीविष्णजी के तेज से प्रज्वलित प्रह्मादजी 
को मारेभय के घड़ियाल आदि जलजन्तओं ने छोड़ 
दिया व वे पूरी चिदानन्द समद्रके मध्यम एकाग्रचित्त 
होकर टिकेथ ३६ इससे उन्होंने जानाही नहीं कि हम 


+ध्याय 




























वेसेही वह क्षारसागर बढ़ा व मानों बड़े २ क्लेशोंसे 


के 


क्रेशों को ऊपरको उब्बालतीहुई लहरें ३८ भह्ना 





नरासिहपुराण भा क्‍ 
को किनारेको लाई जैसे गुरुके उत्तम वचन शशि 


वसागर के पारको ले जाते हैं वेसेही 
प्रह्मादजी के ; 
भूत श्रीप्रह्मदजी को तीरपर स्थापित करके व 

थ॒ प्रकारके रह्न लेकर समुद्र उनके दशन को आया 


















प्रह्माद से बड़ीगम्भीर ध्वनिसे सम॒द्र बोला ४१ प्रथम 
दिव्य मनण्य का रूप घरके प्रणाम किया तब समाधि 
लगाये हुये हरिके प्रिय प्रह्मदसे उन्हाने कहा के ४२ 
हे मगवद्धक्क, पण्यात्मा, भह्ादजी | में समुद्रहँ इससे 
अपने दोनों नेत्रीसे देखकर आयेहये मा अथीकों प- 
वित्रकरों समद्र की ऐसी वाणी सन हरि के प्रिय महात्मा 
प्रहादजी ७३ शीघ्रतासे ऊपरको देख व समुद्र के न- 
मस्कार करके बोले कि आप कब आये यह सन सम॒द्र 
बोला कि ४७ हे योगिव | आप इस वृत्तान्तकों नहीं 
जानते दुष्टठअसरों ने आपका बड़ा अपराध किया है 


क्यांकि है वैष्णव | तम्कों सपों से बांधकर आज 
ने हमसे डालदिया था ७४ फिर हमने तुरू्त् 














पहात्मा गरुढ अभी गये हैं ७६ हे महात्माजी $ सत्संग 
; अ्र्थी मझूपर अनग्वहकरों व इनरलो को अहणकरा 
क्योंकि हमारे जेसे हरि भगवान्‌ पूज्य है बैसेही उन 
के दास आप भी पूज्य हैं ४७ यद्यपि इन रले 
आपका कछ कार्य नहीं तथापि हम देते हैं क्योंकि 
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क्‍ सिहपुराण भाषा । । 
क्रिमान परुष सर्य को दीप निवेदन करता हैं उससे 
उनका कौनसा कार्य होताहे 2८ आप तो घोर आपदो 
विष्ण॒ही से रक्षित होते हैं व तुम्हारे तुल्य निमल 
महात्मा बहुत नहीं हैं जैसे सर्य एकही होते हैं ४६ 
बह्दत कहने से क्‍या है जो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं 
ससे कृतार्थ हैं व एकक्षणभर भी आपके संग वातों 
करते हैं इसफल की उपमा ओर किसी की नहीं दिया 


| 





री] 















शक चाी 


समद्र ने प्रह्माटजी की स्तते को तो भगवदत्तिय प्र- 
हादजी लज्जित हुये व हषित भी हुये ४१ व रलो को 
गअहण करके समद्र से बोले कि हे महात्मन्‌। तुम आते 
धन्य हो जिसमें हरि भगवान्‌ नित्य शयन करते हैं ५२ 
, कल्पान्त में भी एकाणवीमत तम मे सम्पूणं जगत्‌ 
को असकर जगन्मय जगन्नाथ सोते हैं ४३ हे समद्र | 
अब हम नेत्रों स जगन्नाथजीको देखा चाहते हैं तम तो 
उनको सदा देखते हो इस से धन्य हो हम से भी दशन 
का उपाय बताओ ५४ ऐसा कहकर पादीपश गिरेहये 
प्रह्मादजी को उठाकर समद्र बोला कि हे योगीनद्र 
तुम भी तो नित्य अपने हृदय में श्रीहरि को देखते 
हो ५५ जो अब नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा चाहते हो तो उन, 
परमेश्वर की स्ठ॒तिकरों वे तो भक्कवत्सल हैं अवश्य 
 दशन देगे यह कहकर सम॒द्र अपने जलमे पेठगये ४६ 
सम॒द्रके चलेजाने पर रात्रिकों एकाग्रमन हो अकेले 
.._ स्थित होकर उनके दशन को असम्भव मानकर भक्ति 
से प्रह्मादजी स्तुति करनेलगे ५७ प्रह्मादजी बोले 


















नरसिहपुराण भाषा। १६७ 
न्त के वाक्य पवनों से बढ़ेहुये बेराग्य 
लोभ, मोह, मठादि आंतेदद इन बडा स व ऊपर 
के नानाप्रकार के दुराचारों से अच्छीतरह बंधाहुआ 
कहां हमारा मन व कहां हरि व कहां हम बड़ाही अ- 
रहे ५६ व जिसको ब्रह्मादिक देवगण नानाभकारकं 
भय शान्त करने की इच्छा से समुद्र के समीप जाकर 
उत्तम स्तोत्रों को पाठकरते हुये किसी न किसी प्रकार 
से देखते हैं अहो बड़े आश्चर्य की बात हे कि उन्हीं के 
देखने के लिये मेरी आशा है ६० ऐसा कह व अपने 
को परमेश्वर के दर्शन के अयोग्य मानतेह॒ये व उनके 
न मिलने से हारमान उद्देगके दुःख समुद्र में मन डूबते 
हुये आंशुओं. की धारा बहाते पह्नाद मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीपर गिरपड़े ६१ तब है भूष एकक्षणही भर 
सब कहीं विद्यमान चारभजा धारण किये शुमआकूते 
भक्कजनों के मख्यप्रिय श्रीहरिजी दुःख में पड़ेहुये अ- 
| भक्त को अम्रतमय हाथों से छपटठाकर वहीं प्रकट 
आये वाह रे दयानिधान करुणासागर ६२ तब उ 
ह अं के सह़ से प्रह्माद की मूच्छी जाती रही नेत्र 
पर क को उठाया तो देखा कि प्रसन्नमुख कमलदुलसम 
नेत्र आजानबाह यभुनानदीके जलके समान श्यामदेह 
का रहः ६३ उदार तेजोमय रूप प्रमाण करने के अ- 
योग्य गदा चक्र शंख कमलों से चिह्ठित प्रभु को स्थित 


























सहपराणु माषा। 













लगे ६४ उसको स्वप्नही मान व यहभी कि स्व 
 कृतार्थ हरिको देखता हूं यह विचारतेही अतिहष के 
सागर में मग्नचित्तदहो अपने आनन्द की इूच्छः! को वे 
फिर प्राप्त होगये ६४ तब वेसीही बिना कुछ बिछीहुई 
मेपर बेठकर अपनी गोद में उनको करके दौननाथ 
अपने जनों के सख्य बन्ध ओऔहरिने अपने करपछ्नवस 
धीरे २ पवन करतेहये बार २ चुँबकर माता के समान 
छाती में छपठणा लिया ६६ इसके पीछे बहुत बेरपर 
प्रह्माटजीन मगवानजीके सन्यख नेत्रकरके विस्मययक्क 
चित्तसे श्रीजगन्नाथजी को देखा ६७ व जाना कि बड़ी 
बेरसे लक्ष्मी की गोदम शयन करनेवाले महाराज मम 
को अपनी गोदमे लिये भमिपर बेठेहें इससे एकाएकी 
गोद से उद्डलकर भय व अमसे यक्न हो ६८ प्रणाम क- 
रने के लिये एथ्वीपर गिरपड़े व प्रसन्ञहोओ यह बार २ 
कहते रहगये यद्यपि बहुत वेद शास्त्र प्राण जानते थे 
पर मारे सम्श्नम के दूसरी पूजा की उक्कि का कुछ सम 
रणही न किया ६६ तब गदा शंख चक्र धारण कियेहुये 
श्रीप्रमने अपने अभय देनेवाले हाथसे पकड़ प्रह्माद 
को उठाकर वेठाया दयानिधि तो उनका नामही हे 
या न ऐसा करते ७० करकमलक स्पश के आह्ा 
से आंश बहाते हये व कांपते हुये प्रह्मादकों सममाते 
व आह्ादित करतेहये स्वामी श्रीहरि बोले ७१ कि 
हे वृत्स ! हमारे गोरव से उत्पन्नमय व सम्श्रमको 
छोड़ो भक्तों में तुम्हारे समान और हमको प्रिय नहीं हैं 
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दे >> हर _2। ब हसका जा " रथ प्र 
नेत्य सब कामोंसे पूर्ण तुम विविध प्रकारके हः रे 
बल 





न व्‌ ्य कांतंन हम्तार मं क्ीकी बतातरहा बताओ 


इससे अधिक ओर तमको क्या पियहे वह भीद ७३ 


जे कक के 3 


यह सन चटपटातेहये नेत्री से भगवावजी का मुख् 
देखतेहये प्रह्मादजी हाथ जोड़ श्रीविष्णुभगवान्‌ से 

ह बोले कि 9७७ यह वरदान करनेका काल नहीं है 
से मेरे ऊपर आप प्रसन्नहा क्योंकि तम्हारे दशेना- 
मत के स्वाद को छोड़ ओर किसी वरसे हमारा आत्म 
नहीं ठप्तहोता ७५ ब्रह्मादि देवताओं को बड़ेदुःख से 
दिखाई देनेवाले आपको इस भ्रकार देखतेहुये मेरा 
चित्त जेसा हु हुआहे ऐसा अयुर्ता कल्पो तक आर 
किसीसे न तप्तहोगा ७६ आतह्से तप्त मेरा चत्त आप 
की देखकर अब आर कब नहीं मांगना चाहता तब 
कूढ हँसतेहये रूप अस्त समूहासे अपने प्रिय प्रह्मद 
जीको प्रियचष्टिसे पूरित करते हुये 99 व मोक्ष लक्ष्मी 


से योजित करातेहये जगत्पति उनसे बोले कि है वत्स 
हमारे दशेन से ओर कुद्द तुमको प्रिय नहीं हैं यह बात 











ह् 















नरसिंहपराण भाषा । 
होना चाहते हो इससे है देत्येश्वरके पुत्र | तुम ओ 
वर मांगो ८१ प्रह्माद फिर भक्कोंके कामदेनेवाले हरिजी 
से बोले कि हे नाथ | हमारे ऊपर प्रसन्नहोओं व 
तम्हारी स्थिरभक्कि सदा हममे रहे ८२ व इसी भा 
से सदा तम्हारे नमस्कार कियाकरे व्‌ तुम्हारी स्तु| 
याकरें इसबातको सनकर सन्त॒ष्टहुये भगवान प्रिः 
बोलनेवाले अपने प्रियसे बोले कि ८३ हे वत्स ! ज 
तमको अभीष्टहो वह २ सदाहो सुखीरहो व हमारे अन्त- 
डॉन होजाने पर यहां तम खेदको न प्राप्तहोना हे मेहा- 
ते | ८७ क्योंकि तम्हारे चित्तसे अलग हम कभी न 
जायँगे जैसे क्षीरसागर में सदा बसते हैं व दो तीनदिन 
के पीछे फिर तम दुष्टके वधकरने में उद्यत हम को 
देखोगे ८५ पर इस स्वरूप से हम न दशेनदंगे बरन 
अपूर्व देत्यों को भयभीत करनेवाले नरसिंहरूप से 
शैनदेंगे यह कह प्रणाम करतेहये व अति लालसा 
पे देखतेहुये ८६ व असन्त॒ष्ठही से प्रह्मद के सम्म 
श्रीहरि मायासे अन्तडोन होगये जब बहुतहठ से 
देखतेहीरहे व हरि न दिखाई दिये तो भक्कवत्सलभी 
हैं तोमी चलेगये ८७ तब हाहा ऐसा कह नेत्रों से 
आंशु बहातेहये प्रह्मदजीने प्रणामकिया व किन 
जागेहये जनांका शब्द सनतेहये ८८ समुद्रके किना' 
से उठकर अपने परको चलेगये क्योंकि अब दिन ₹ 
आया रात्रि जातीरही ॥ ८९ ॥ क्‍ 
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8.० | 
ब््य्क 
न, 

हल 


६९३ भाषा। 
है शेगदिका ॥ 
बहुभांति हृषित देत्यसुत चहुँ ओर देखत हरिमयी 
अरुननुज हार वररूप हारका स्मरण करत हिये 
नेज गुरुसदन कह गयह पितुगृह गमन नहिं की नहा 
हरह्हुत्याहादनबालकनसभग पदुनलाग्यहुसाजब १६० 
इते श्रीनरासहपुराणेभाषान्तरेप्रह्मदचरिते 
त्रिचत्वारिशोध्ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


उीपदी अध्याय ॥ 
दो? चोवालिसयें महँ कनक, कशिपु वध्यों जगदीश । 

धरि नरहरितनु करिकृपा, पाल्यहु तासुत इंश॥१॥ 
माकण्डेयजी बोले कि, जब प्रह्मद आये व गरु- 
सदन में आकर पढ़तेहये उन देत्योंने देखा जो कि 
सम॒द्र में डालआये थे उन्हाने आय देत्यराज से कहा १ 
प्रहद को स्वस्थ आये सनकर दत्यराज विस्मय के 
मारे व्याकुल हुआ व मारे कोध के बोला कि बलाओ 
क्यों न बुलाता इत्युके बशीमत तो थाही २ वह सनते 
ही ऊ असरा के लायेहये दिव्य दष्टिवाले प्रह्मदजी ने 

देखा के दच्यन्द्र बेठा है पर सत्य उसके समीप खड़ी 
व्‌ राज्य्डी बनाय अत्प होगई है ३ भषण सब नील 
"किरण से मिश्रित माणिक्य की छबि से आच्छादित 
हैं व चतारूप डँचे आसन पर बेठा हुआ घुआं 


/ 
हिंद 
कि, 
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नरसिंहप्राण भाषा । 

तो के समान घेरे थे ५ ऐसे पिता के हाथ 
जोड़ प्रणाम करके जब प्रह्नादजी आगे खड़े हुये तो वह 

खल विना कारणही क्रोधकर अपकार वचन क 
हुआ पत्र से बोला ६ सो जानों भगवत्थ्रिय प्रह्मादजी 
से बोला नहीं मानों अपनी झत्युही को पुकाराथा कि 
हे मठ | हमारा वचन समन यह सबसे पिछला वचनहै७ 

क्यांकि इसके पीछे अब तुमसे ओर कुद न क 
पनकर जो वाओ्िछित हो कर ऐसा पत्र से कह चन्द्रहास 
नाम खड़ खींचकर ८ व इधर उधर चमकातेहय उस 
को सबोने देखा व वह फिर अपने पत्र से बोला के है 
सठ | आज तेश विष्णु कहां है वह तेरा रक्षा कर € तू 
ने कहा था कि वह सर्वत्र है तो इस खम्मे में क्‍यों नहीं 
दिखाई देता जो इससमय उस विष्णु को खम्मे के मध्य 
मे स्थित देखे तो १० तमाको न मारंगे व यादे ऐसा 
न हुआ खम्भे में तेरा विष्णु न दिखाई दिया तो अभा 
त दो खण्ड होता है प्रह्मदजी ने भी उसे ऐसा करने 
प्र आरूठ देखकर परमेश्वर का ध्यान किया ११ प्रथम 
के कहेहये हरि के वचन का स्मरण करके जोकि कहा 
[कि द॒ष् के मारने में उद्यत हमको तुम्त दो तीन दिन 




















 देखोगे प्रणाम करके दोनों हाथ जाड़े जैसेही हाथ 


जोडे हैं कि वेसेही दत्य के पत्र प्रह्ादजा ने देखा ।क 
खम्मा हिला व चटचटा शब्द हुआ १२ व जहां देत्य 
ने खड़ मारदियां था दर्पण के आकार उस खट्ट व 
खम्मे में चमकती हुई प्रभ की हजारों योजन की मृत 

दिखाईदी १३ जो म॒रति अतिरौद्ग महाकाय दानवों को 





स्का चना, हु स््ध्म | 
न 


कान] | तक फैलाहुआ मुख इससे अतिही 
३३७५३ पालोीग्ण के सम 
१५ इस प प्रकार का रूप करके नरासह अथोत 












नाद कि या १६ नाद सुनतेही देत्यों ने सब ओर से 
म को घेरलिया अपने पीरुष से उन देत्य की 
मारकर १७ हिरण्यकशिप की सभा को तोड़ मीज 
मदेडाला तब फिर बड़े २ योडाओं ने आकर नृर्सिहर्ज 

को घेरा १८ हे राजन | उनको तो नरसिंहजी ने क्षण- 
मात्र मे मारडाला तब ओर देत्यलोग प्रतापी नरसिंह 
- जीके ऊपर शखाख बरसानेलगे१ 6 परन्‍्त उन भगवान 
जीने एकही क्षणमे अपने पराक्रम से सब सेना मार 
डाली व सब दिशाओं को शब्द से भरते हुये बड़े ज़ोर 


| गर्जे २० तब खएड्ढड हाथों में लिये हुये अद्यसी 















पुकी सभा को तोड़ मौज को म 
“कर फिर देत्यराजने अन्य महासुरोको भेजा २२ युद्ध 
उन सबो को भी मारकर थे गज उन देत्यों को भी मारे 
हुये जान क्रोधसे लाल नेत्रकर २३ महावली डिरणएय- 
कशिप यद् करने को निकला वे बलसे अहंकारी उन 
 द्वेत्यों से बोला कि २० अरे इसको मारो २ व इसे प- 
 केड़ो २ एसा कृहतेहुये उक्तक॑ सुर 33893 8» सो ॥ 











थे इस के सन्ध्या हुई २७ तब शख अख चलाने 
में बड़े चतर हिरण्यकशिपु को बड़े वेगसे व बल 
पकड़ महाबली नरसिहजी २८ सन्ध्या के समय गृह 
की देहली पर बैठकर अपनी जांघों पर लिठाय उस 
शत्र को २६ नखों से जब कमलकी भंसीड़ के समान 
चीड़ने लगे तब वह महाअसुर बोला कि मेरी जिस 
छाती में लगने से इन्द्र के हाथी के मुसलाकार दांत 
मंग्राममें टटंगये व जिसमें लगने से महादेव के फरशे 
की धार गोठिल होगई वह मेरी छाती आज नरसिंह 
के नखों से फाड़ीजाती है हाय जब भाग्य दुष्ट होजाती 
है तो तणभी बहुधा बड़े २ बीरों का निरादर करता 
है ३० देत्येन्द्रके ऐसा कहतेही नरसिंहजी ने देत्यराज 
का हृदय ऐसे फाडडाला जेसे हाथी कमल के पत्ते को 
फाड़डाले ३१ जो दा खण्ड उसके शरीर क करइडाल 
वे नरसिंहजी के नखों के मीतर छिपगये ३२ तब तो 
यह द॒ष्ठ कहांगया यह कह श्रीहरिजी बड़े विस्मितहुये 
व सब कहीं देखकर कहनेलगे कि यह कम तो हमारा 
वृथाही होगया ३३ है राजेन्द्र | यह चिन्तनाकर म 
बली नृसिंहजी ने अपने हाथों को बड़े ज़ोर से | मटका 
हे नृप | दोनों उसके शरीर के खण्ड ३४ नखो के 
से रेश के समान पृथ्वीपर गिरपड़े उन्हें देख रोष 
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हितके लिये बट श्रीशेल के शिखरपर जाय दंवताब प्रो 
मे पजित हो विख्यात हुये व वहीं भ को के हित के लिये 
और अभकों के नाश के अथ स्थित हुये ॥ ३६४ 


चापाई 


यह नरसिंह चरित जो पढ़ई। बहुरि सुने जो जो चितधरः 
सकल दुरित ढूटहिं त्यहिकेरे । उप भाषे जो चरित पनर ॥४० 
नर नारी वा उत्तम येहू।उपाख्यान सुनिह करे नह। 
दुःख शोक वेधव्य दुष्सग । तरतहितिनकेड्टतयाहिढंग २४१ 
दराचार दुश्शील दुखारी। दोष कमकारी अविचारा ॥ 
दृष्प्रभ सुनत शुद्ध हेजाई। अरु पर्मिष्ठ भोग गणपाई ३॥४९ 
हरिसरेश नरलोक सुपूजित । तहरिरूपधरिकरिखलमूजित 
पकललोकहितयहअवतारा।कनककशिपुजिनकीनसहरा दर र 
इति श्र नरसिंहप्राणेप्रह्मादनरसिंहचरितेहिरएबकाशिपुवध 
श्चतश्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४४ ॥। 


पतालीसवी अध्याय ॥ 
दो० पेंतालिसय महू क्या; वामनतनु॒ हरिधार 


| किक 


जिमिंगे बलि के यज्ञगमहँं, लीन्हसकल माहहार ॥ै१॥ 








हक . 








नरसिहपराण भाषा । 
भाकेण्डेयजी राजा सहखानीक 
न्‌ | जसे राजा बलिके यज्ञमें जाकर 
को मारा बामनजी का पराक्रम संक्षेप री 


/ 


| 

ह 
अ्याकवड2 
।, 37 
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मे विरोचन के पत्र बलिने जो कि म 
क्रमी थे इन्द्रांदे देवताओं को जीतकर तीनों 
गे का राज्य भोगा २ इससे उनसे पीड़ित सब दे 
गण बहुत दुबल होगये हे वृपोत्तम ! इन्द्रको हर्बल व 
राज्यराहित देखकर ३ देवताओंकी माता अदितिजी 
नें बड़ा तप किया व प्रणामकर इृष्ट वचनोंसे जनार्दन 
जी को बड़ी स्तुतिकी ७ तब स्तुति से सन्त हो देव- 
देव जनादन उनके आगे खड़े हो वचन बोले ५ कि 
हे सुभगे ! बलिके बांधनेके लिये हम तम्हारे पत्र होंगे 
यह कह विष्णुजी अपने लोक की चलेगये व अदिति 
भी अपने घरको चलीगई ६ हे राजन ! कछ कालके 
पीडे अदितिजी ने कश्यपजीसे गर्भ धारणकिया त 
विश्वेश्वर भगवान्‌ वामनतनु घारणकर उत्पन्नहये ७ 
उनके उत्पन्न होने पर लोकके पितामह ब्ह्माजी ने वह 
आकर जातकमांदिक सब क्रिया कीं ८ जब यज्ञोपवीत 
भी होगया तो सनातन ब्रह्म श्रीहरि बह्मचारी का रूप 
कर आदिति से आज्ञाले राजाबलिके यज्ञ में गये € 
चलते हुये उनके पादा के विक्षेप से सब पृथ्वी चल 
उठी व बालदानव के यज्ञ का भाग कोईभी ग्रहण न 
करनेलगे १० यज्ञके सब अग्नि ब॒कूगये ऋल्िजोंको 
सब मन्त्र भूलगये यह सब विपरीतता देख महाबल 
बाल शुक्राचायस बोले ११ हे मनिराज ! देत्यादि खीर 




















९९ 


रंसहंपराण भाषा । २० 


क्यों चलउठी १२ व ये सब ऋ त्वज़ 
ि मल 
से कैसे नष्ट होग ये जब बलि ने ऐसा 
कहा तो शक्राचार्य बलिसे बोले १३ कि हे बलिजी | 
हमारा बचन सनो तुमने देवताओं का निरादर किया 
है इससे उन लोगों को राज्य देनेके लिये अदित मे 
अच्यत देवदेव जगद्योनि वामननकी आहइतिस उत्पन्न 
हुये हैं वे तुम्हारे यज्ञको आते हैं इसोस उनके पादो 
से पृथ्वी कापती है १४७। १४ है असुरनाथ . उन्हेंकि 
सम्बन्धसे कोई असरलोग तुम्हारे यज्ञ्म पायस का 
भाग नहीं ग्रहण करते १६व तुम्हारे अग्नि भा वामन 
के आगमन से शान्त होगये हैं व ऋत्विजी का भी 
हससमय होमके मन्त्र नहीं भासित होते १9 अब 
सरोंका उत्तम ऐश्वय असुश के ऐश्वयंकों नष्ट करता 
है यह सन बलि नीति जाननेवालाम श्रेष्ठ शुक्रजों स 
बोले १८ कि हे बहान! हमारा वचन सुनो जब वामनर्जो 
यज्ञ में आवेगे तो धीमाव वामनका कान काम हस॒का 
कर्माचाहिये १६ वह हमसे कहां है महा भार (द््य 
हमलोगों के परमगुरु तुम्हीं हों मार्केश्डयजी तने 
कि जब राजा बलिने शक्राचाय से ऐसा कहा तो २ 























नरसिंहपुराण भाषा 


सन न प्रट ऐसे बचन सन बलवान 
[बलि २३ अपने प्रोहित शुक्र से शुभब 

शुक्र | जब वामनजी हमार यज्ञ मे गे ते 

मधुसूदनजी का २४ अत्याख्यान न करग कि हम 


किक 


को दान न देंगे क्योंकि हमने और लोगों को क 













प्‌ । 


देनेका निषेध नहीं किया फिर जब विष्णु आपही 
तो उनको केसे निषेध करेंगे २५ हे द्विज ! इस 






आदवेगे 
से जब वामनजी यहां आव॑े तो देखना तम कद विघ्न 
न करना २६ जो २ द्वव्य वे मांगेंगे सो २ हम उनको 
देंगे हे मनिश्रेष्ठ | यदि वामनजी आवेगे तो हम कृताथ 
होजायेंगे २७ बलि ऐसा कहतेही थे कि उनकी 
यज्ञशाला में वामनजी ने आकर बलिके यज्ञकी बड़ी 
प्रशसाकी २८ हे राजव ! उनको देख राजा बलि एका- 
एकी उठ खड़ेहये बड़ीमारी पजाकी सामग्री से पजाकर 
यह वचन बोले २६ हे देवदेव | जो २ धनादिक हम 
पांगतेहो वह सब हम तमको देंगे इससे हे वामन 
हमसे आज जो चाहो मांगो ३० हे राजन | जब बलि 
ने ऐसा कहा तो देवदेवेश श्रीवामनजी ने तीनपॉय 
भमि मांगी ३१ व कहा कि हमको केवल अग्नि ब- 
चाने के लिये कटी बनानी है उसके लिये तीनपेर ममि 
चाहते हैं हमारा धनादिक से क॒द्ध प्रयोजन नहीं है 
ऐसा वामनजी का वचन सन राजा बलि वामनजी से 
बोले कि ३२ जो तीनहीं पेरसे तृप्ति हे तो हमने तीन 
पेर ममि दी जब बलिने ऐसा कहा तो वामनजी बलि 
से बोले ३३ कि जो तीन पेर देचके तो हमारे हाथ से 
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नरासहप्राण भाषा । २०६ 
लदोी जब देवदेव ने ऐसा कहा तो बल जल से 
भराहुआ सबण का कलश ले भक्षि से 
बामनजी के हाथ म॑ जल दाह ३४ 

सक्ष्य शरीर घारणकर कलश के भीतर जाकर 














हिल 


मनिकल आये ३७ इसी समय का किसी काँवे ने एक 
पद्म बनाया है॥ 
दो० दानदेत यजबान के, गई सूमके हुक। 
बालि वामन के दान में, आंखिकुरायो शूक ॥ १॥ 
जब काने होकर शक्कर निकले तो जलकी धारा क- 
लश से वामनजी के हाथपर गिरी जसेही हाथपर जल 
- मिस था कि एक क्षणमात्र में वामनजी बढ़े श८ यहाँ 
तक कि एकही पाद से सब पृथ्वी दबाली व दूसरे से 
पब अन्तरिक्ष व तीसरे से स्वंगेलोक ३९ उस समय 
बहुत दानवलोग युद्करने को उठे उन सबा को मार 
हलिसे तीनोलोक छीन इन्द्रकों डिलोकी दे फिर बोल 
से बोले कि ७० जिससे तमने आज भक्कि से 
हाथमें जलदान किया इस से इससमय हमने तुमक 
: उसम पातालतल दिया ७१ हे महाभाग : वहां जाकर 
के 5 न्तर बीत 
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जब साधाशडल आय 









वि 


प्रातकाल उठि वामन केरी । जो शभकथा स्निहि हियहेरी। 

सर्वपाप तजिके सो प्रानी।विष्णलोकपाइहि तजि र्लानी १४५) 

हमि वामन तनधरि भगवाना । बलिसों तीनलोक हरिआाना । 

शचीपतिहिदेकीन प्रसादा।जलधिगयेहरिकरिशभनादा २०६ 
इति श्रीनरसिहपुराणेवसनावतारचारेतेपश् 


खत्वागरशाधड्ध्याय; ॥ ४४५ ॥ 
ब्ियालीसवा अध्याय 
दो० छालिसयें महँ परशधर, हरिको चरित विचित्र । 
जिनकीन्हीं निश्षत्रमहि, दीनह डिजनएुमिशमित्र ॥ १॥ 
श्ड्रेयजी बोले कि, इसके पीछे परशराम नाम 
प्रीहश्का अवतार कहेंगे जिनहा ने क्षत्रियां का बहुधा 
श करदिया १ पृवकाल मे क्षीरसमुद्रके तीरपर जाय 
त्‌ 





हए 


| 27 


है 


वताओं व ऋषियों ने श्रीविष्णभगवान्‌ की स्तति 


शक: 


हे 


की तो ओऔीहरि आकर जमदग्निमनि के पत्रह 
शुराम के नाम से भ्रसिड्हों सबलो को म 

जम 5 का पत्र बड़ा श्रीमान कार्त॑वीर्थ 

प्‌ लडाराज हुआ वह दत्तात्रेयजी को आराधना 


'के चक्रवर्ती महाराजाधिराज हुआ ७ व वह किसी 
 सम्यय जम्दर््नेजी के आश्रमपर गया जम्नठग्निरज 








बज 
४ हक आकम्गह। 
रु 


ला 


















रंगिणी सेनासमेत देखकर ४ कातंवीय # 






पोत्तम से मधर वचन बोले कि अब यहां तुम्हारी से 
च्छके जे 







येहये वन के फल मलादि भोजन करके 


सनि के वचन के गोरव से वहां सेना उतार 





त्रणकर अलंध्यकीतिवाले मुनि ने अपनी धेनू द 
दहा ७ उसमें से विविध प्रकारके हाथियों व घोड़ी 

रहने के व मन॒ष्यों के रहने के विचित्र गृह व तोरणादि 
निकले व राजाओं के योग्य बहुतसे सुन्दर वन पुष्पवा- 
टिकादि भी निकले ८व कई महले बहुत से शृह सद 
राजयोग्य सामग्री समेत निकले इन सब पंदाथः का 
दृहकर मुनिराज महाराज से बोले |के हे राजद . तुस्हार 
रहने के लिये श॒ह बनाया है इसमे श्रवेश कीजय 
व तम्होरे ये सब श्रेष्ठ मन्त््यादिक इन दिव्यशहां मे 
निवास करें व हाथी गजशालाओं में घाड़ बाज- 
शालाओं में बंधे शृत्यलोग इन छोटे २ शहों में रह १० 
ऐसा जैसे मुनि ने कहा है कि सब से उत्तम मल्द्रम ता 
राजाने प्रवेश किया व और लोग अन्य डहा _ रे 
















स्यादिकों के साथ इन्द्र स्तान करते हैं १४ तब र 
इन्द्र के समान गीतादिकों व मधुर बाजाओं के साथ 
समान किया जब राजा सनानकरचुका ता स नन राजा 


की 











२१२ रसिंहप्शण भाष 

00 सम ३ रन मर कक बकरे हि लि 
के योग्य दो अत्युत्तम विचित्र बल दिये १३ एक को 
पहिनकर व दूसरे को उससे ः अथात्‌ ऊँगाडा बना- 
कर सम्ध्या तपंणादि क्रिया कर राजा ने श्रीविष्णुजी 
की पूजा की इतने मे मुनि ने नाना प्रकारका अज्लमय _ 


पर्वेत उसमे से दुह् वह राजा व उनके डत्यों को य- 
थोचित दिया १४ जब तक शजा भोजन करचके तब 
तक सूर्य अस्त हुये फिर रात्रि मे मुनि के बनाये हु 

गृह मे राजा नृत्यगीत देखता सुनता हुआ शयन 
रहा १५ जब प्रमातकाल हुआ तो यह सब स्वप्न 
तलय होगया केवल एक भूमि का भाग रहगय 

देख राजाने बड़ी चिन्ता का १६ यह महात्मा 
तप की शक्ति हे वा इस घेनुकी है यह अपसये 

से पूछा १७ जब कांतवीय ने पुरोहित से 
तो पुरोहित उससे यह वचन बोला कि झु 
ऐसी सामथ्य है परन्तु यह सामथ्य इस घेनु की है 
तथापि हे राजन ! मारे लोभ के देखना यह 
हरलेना क्योंकि जो कोई उसके हरने की इच्छ 
उसका नाश अवश्य होजाय १६ इस बातको समकर 





| ४ 
/्थ् 





का 
१ 


ढर 


८ * 
“॥ 32 27४2 ४४ 


2369 ८ 
असम पक 


6-८ 


/फिछई 
नी 
#्कक्ु 


हे 


हि बह 
“5 2४] 


न 


५७४ 


की 


बिता 2 
ही बट जि | 28 ५ 
कै - ८5] कल 23 
ख्य न ही 





है 


सब से श्रेष्ठ मन्त्री राजा से बोला कि बाह्मण ब्राह्मण 
का प्रिय करते हैं इससे यह ब्राह्मण भी अपने पक्षका 
पालन करने के कारण राजका् नहीं देखता २० हे 
राजन | कल से व अबतक तम्हारे पास नाना प्रकार 
की सामग्री समेत शह थे व सबण के सब पात्र व श- 
य्यादिक भी थे नानाप्रकार की ख्लियां थीं २९१ वे सब 
इसी घेन में लीन होगये इससे इसी में हैं हम लोगों 





















नरसिंहपुराण भाषा । 
ससे यह उत्तम धेन आ 
ले कि राजेन्द्र यह तम्हारेही यो 
जो इच्छाहो तो हम सनि के यहां जाकर लावेंगे केवल 
आऋपडी आज्ञा होनी चाहिये २३ जब मन्त्री ने राजा से 
ऐसा कहा तो राजाने कहा अच्छा घेनु लेआओ मन्त्रीने 
वहां जाकर घेन के हरने का आएटभ किया २ ७ जमद ग्नि 
जी ने उस मन्त्री को रोंका तब उसने कहा किहे बह्मन ! 
यह राजा केही योग्य है इससे राजा को देदो २५ तुम 
तो शाक्रफल का आहार करते हो धेन से तुम्हारा कीन 
प्रयोजन है इतना कह बल से धेन को पकड़कर मन्त्री 
ने लेचलने का विचार किया २६ तब मुनि व सुनिकी 
खी ने भी राजा को रोका तब उस दुष्ट मन्त्री ने मुनि 
को मारकर २७ उस ब्रह्मघाती ने घेन को लेजाना 
चाहा कि इतने में घेन पवन होकर स्व को चलीगइ 
व वह लोभी राजा अपनी माहिष्मती पुरीकोी चल 
८ व सुनिकी खी बड़े दुःख स पीड़ित ही बार २ 
॒न करतीहुईं अपनी छाती इक्कीस बार उन्होंने 
दी २६ इसको सम बनसे पुष्पादिक लेकर परशुरास 
स्ज्र श् नी माता से बोले ३० के 
































नरसिहपुराण भाषा। द 
ही शजा कातंवीय को पुकारा ३३ वह 


कलीस अक्षोहिणी सेना लेकर नि- 








उस का वर व रोम 
युद्धहुआ ३४ यह युद्ध मांस भक्षण करने वालों 
- अति आनन्द दुनेवाला हुआ व नाना प्रकार के 


हू मा नफ फ शाकालण पाए डाल ५ तप 6५ 0:४0 0728 
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विलय 









क्रम धारण किया ३५ क्योंकि वे तो परंज्योति 
प्रदीनात्मा विष्णु थे केवल कारण के लिये मनुष्य 
मृति को धारणकिये थे इससे अनेक क्षत्रियों समेत सब 
कातेवीर्य की सेना ३६ मार व समि में गिरकर परम 
अद्भुत विक्रमवाले परशरामर्जी ने कातंवीय के बा- 
हुआ का वन मारे शेष के काटडाला बाहुबन के कट 
जानेपर भागवजी ने उसका शिर भी काटडाह ३७ 
वेष्णुजी के हाथ से वध को प्राप्त हो चकतवर्ती वह राजा 
देव्यरूप घारण कर श्रीमान्‌ दिव्यगन्ध अनुलेपन 


कियेहुआ ३८ दिव्य विभानपर चढ़ विष्णुलोक को 
या हित 3 


हा 








् 











हट 






य्‌ | महाबली व महापराक्रशी पर हाफ ने भा 






। पल कि 

गैधक ३६ इक्कीसबार तद् पृथ्वीपरके राजाओं को 
मारडाला इससे क्षत्रियां का धघछरने से मामिका भार 
उतारडाला ४० व्‌ सब एथ्वी महात्मा कश्यपजाका दृदी 
यह परशुरामजीक अवतार का कथा हमने कही॥४१॥ 

क्‍ चोपाड || 

जोयहिसुनिहिभक्नियोंप्राणी। मद अ शा 
कारे पवित्र दा जे पापससू हा। हरिपदलहिहिनयामाहऊहा १४२ 
इमे माहि लहि अवतार महाप्रलष । ह ड़ टवार हसे क्षत्रिय विभा 











जा 








रश्लेजड जिल्बहैदिरशाजत गिरिमहेन्द्रर रामसुत्राजत २ ४१ 
इति श्रीनरसिंहपुराणेभाषालुवादेपरशुरामप्रादु भोवो नाम 
बटचत्वारिशोषध्यायः ॥ ४६। 


के 


/ताहरूदा अध्याय 
मेता 'लसयें म मूह कहने, लग्यां सनाश विचारिे। 
प्चख्रकराविशदयश, सनत पदृत अधहार। 

। 
। 
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जल 
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पं र 








/डिनी 


बालकाण्डकी सबकथा, क्रमसों यामरह नौीक 
ही जन्मसों व्याहिघर, फिर आये तक ठीक ॥ २॥ 
. श्रीमाकंण्डेयजी बोले कि हे राजब्‌ जिन परमेश्वर 
ने मनष्य का अवतार ले देवताओं के श॒त्र सहित पारेवार 
रावण को मारा उनके जन्म की अति शभकथा कहते 
हैं सनो १ हइशजी के मानसी पत्र पलस्त्यजी हुये उन 
के विश्रवसनाम पत्र हये उनके एक राक्षस पुत्रहुआर 
जिसका लोगों के रोदन कशनेवाला शवण नाम हुआ 
वह बड़ा तपकर वर पाय सब लोकों मे गया ६ व उस 
नें इन्द्रसहित सब देवता, गन्ध वे, किन्नर, यक्ष,दानव 
मनुष्यादिकों को युद्ध जीतालया ४8 व उस दुष्ट न 
देवादिकों की जितनी सुरूपषवर्ती लिया थ[ सबकी हर 
लिया व उन देवादिकों के विविधप्रकार के रह्भी 
लिये ५ व बल से महा अहंकारी उस रावण ने 
कृबेरजी को जीतकर उनकी लड्ढा नाम पुरी व पृ 
नाम विमान डीनलिया ६ उस पुरी मे रावण स 
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२१६ नरसिहप्राण भाषा। 
रावण का आश्रयण करके ८ देवता, पितर, मनुष्य 
विद्याधर व यक्षादि बहुतों को दिन शात्रे में भ (रडालने 
लगे & यहां तक कि उनके भय से चर अचर सब ज॑ 
त्‌ अत्यन्त हु शव हुआ १० उसी काल में इन्द्रादि 
देवता, महजिलोश, लिड, विद्याधर, गन्धवे, किन्नर १ १ 
गद्यक, नाग, यक्ष व ओर भी जो स्वगवासी थे सब 
के सब ब्रह्माजी व महादेवजी को भी आगेकर १२ 
हंतंवि क्रमवाले वे लोग क्षीरसागर के तव्पर गये व 
हां आीपरमेश्वर की आशधना करके हाथ जोड़ 
खड़े हुये १३ तब बह्मयाजी श्रीविष्ण भगवान की पूजा 
गन्ध पष्प धपादिकों से कर हाथ जोड़ प्रणाघ करते 
हुये श्रीनारायणजी की स्त॒ति करने लगे ॥ १४ 
ब्रह्मोवाच ॥ चोपाई॥ 
धीरजलधिवासी भगवाना। नागभोगशायी शुणवाना॥ 
कमलाकर लालित पदपंकज। नभोनमोअबकर तत॒म्हें अज १११५ 
योगान्तमावित भगवन्ता। योगनिद्रगत विष्णु अनच्ता ॥ 
गरुड़ासन गोविन्द जदेवा। नमत तुम्हें कारेके बहुसेवा २१६ 
पीरोदधि कल्लोललग्नतन । शाह्रपाणि पंकृजपद्गतमन। ।॥। 
प्ननाभ श्रीविष्ण तम्हारे। नमोनमोहम करतपुकारे १ 
व । योगप्रिय शुभांग अब मामव ॥। 
रे। करत तुम्हें बच दीन उचारे ४। 
सुयुख सदा कबहू नह वक्री 
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नरांसहपुरास भाषा । २१७ 
चारु देह शार्डी ह्कटीबर। चारुदम्त केशव जनदरहर ॥ 
चारुज॑ंघ अरु दिव्य रूपा ।तवपदनमतसकलसरभूपा७२१ 
सनख सशान्त सविद्याधारी । गदापाण वामन तनुकारी ॥। 
देव धम प्रिय बारम्बारा । करतमशातियहुअजुतहुम्ह [८२२ 
उग्र असरनाशकझ राफज़्सहर। देवदुःख नाशन करुणापर॥ 
भीमकमेकारी  भयहारी। तुम्हें ममतहम दीनपुकारी ६२३ 
रावणनाशक लोक सपाली । सकलअसुरराक्षम जिन घाली॥ 
करत प्रणाम तिन्हें हम नीके । सकलम्मजानतजोजीके १०२४ 

माकणडेयजी बीले के जब बह्माजी ने ऐसी स्तांते 

| तो औीमगवानब करुणानिधान सन्तछहये व अपन! 
रूप दिखाय ब्रह्माजी से बोले कि हे पितामह! देवताओं 
के साथ तम किस अथ आये २४ हे बह्ामन ! जिस 
काय के लिये तप ने स्तति की वह काय बताओ जब 
देवदेव प्रभविष्णु श्रविष्णुजी ने इस प्रकार से कहा 
तो २६ सब देवगणों के साथ बह्माजी जनादनजी से 
बोले कि दष्छात्मा रावण ने सब जगत का नाश कर- 
डाला २७ उस राक्षस ने इन्द्रांदे देवताओं को अनेब् 
२ पराजित करलिंया व राक्षसा ने बहुत से मनष्थ् 
का भमक्षण करलिया व यज्ञ सब दाषित करडाले २ 
बलसे उसने सहझों लक्षा देवकन्या हरली इससे 
« कैंमलनयन ! आपको छोड़ ओर किसी को सामश् 
रावण के मारनेकी २६ नहीं है क्य कि अन्यदेव इस 
विषय से असभथ हाचुक हु इस स्थ एप उसका वध 
करें जब ब्रह्माजी ने ऐसा कहा तो शऔीवि' तर 





न्न्नी 
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श ऐड ह्त 
है | 
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श्व८ नर्शसहपराण भाषा । 
जे हम कहते हैं सुनो सयवेशम उत्पन्न अतिवीयवान्‌ 
श्रीमान पृथ्वीयर एक महाराज ३१ दशरथ नास स न- 
सिद्धहैं हम उनके पत्र होंगे व हम तो आपहोहींगे अपने 
तीन अंश ओर भी संग लेजायंगे क्योंके दुष्ट रावण 
को मारना है ३२ परन्त तुम सब देवगण भी अपने२र 
अशो से वानररूप होकर पृथ्वी पर अवतार लो तब 
रावण का नाश होगा३३जब देवदेव श्रीविष्णु मगवाव्‌ 
जी ने ऐसा कहा तो लोक के पितामह बह्माजी व सब 
अन्य देवगण प्रणाम करके समेरुपरवत परको चले 
गये ३७ व अपने २ अंशों से वानररूप हो सब पृथ्वी 
पर उत्पन्न हुये व महाराज दशरथजी के कोइ पुत्र नहीं 
था इससे उन्होंने वेदपारगामी समेयों से ३४ पुत्र 
ग्राप्त होने के लिये पत्रेष्ठि यज्ञ कराया तब सुबण के पात्र 
में पायस लेकर ३६ श्रीविष्णजी की प्रेरणा से अग्नि 
कण्ड से निकला धनियों ने वह पायस लेकर मन्त्र 
टह दर दो भाग समान करडाले ३७ व मन्त्र से स- 
न्त्रित दोनों पिश्ड कोसल्या व केफेयी नाम महाराज 
की ख्रियोंकों दिये वपिण्ड खाने के समय मे उन दोनो! 
३ ए्््ल्थ न २ [अन्न व्ह्ा ड्बै्‌ ट्ः अपन ष्श्‌ कई हु | थ; 
थोड़ा २ निकालकर दिया उथोकि वे भी सुन्दर भाग 
पाने की अधिकारिणी थीं इस रीति से दे ले उन राज 
पत्नियों ने अपने २ भाग भोजन किये ३६ सो देवदेव 
शीविष्ण भगवानजी के कियेहये निन्‍दाराहित 
पिण्डों को खाकर वे तीनों महारानियां गर्भवती हुई 
. प्रकार श्रीविष्णु मगवान्‌ दशरथजी से उन ती 
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स भाषा । रे 
में उत्पन्नहये ७० हे जगतीनाथ ! अपने रूप से एक 
साक्षात्‌ आपही व तीन अंश ओर ये सब च 
अकटहइये उनके नाम रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत व्‌ 
ये चारह॒ये ४१ वसिष्ठादि सुनियोने चारों महाराजकम 
के संस्कार वेदविधि से किये व मन्त्र पिण्ड के ऋमुरः 
चारों महाशजकुमार विचरने लगे ४२ जेसे कि श्र 
रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी ये दोनों जन तो नित्य ए 
संग विचरते थे व भरत शत्रुन्न ये दोनों ज्ञायः एक संग 
(हसे थे जब इनके जन्मादि सब हंस्कार होगये तो अपने 
पिता के बड़े प्रीतिकारक हुये ७३ व बेद शाखादि पढ़ 


ही जनक 


कर सलक्षण तथा महा वीयवाले होकर बड़ेहये उनमे 
कोसत्याजी में तो श्रीरामचन्द्रजी हुये व केकेयी में 
भरत व लक्ष्मण शत्रन्न दोनों समित्रा में हये भरत व्‌ 
शत्रन्न का छीरामचन्श व लक्ष्मण का एक संग रहने 
का यही कारण था कि कोसल्याजीने जो खीर समित्रा 
जीको दी थी उससे लक्ष्मणजी व जो केकेयी ने दी थी 
उससे शत्रुन्नजी हुये थे ४७ इन सब भहाराजकुमारा 
ने वेदशास्र व शखशासत्र अच्छे प्रकार पढ़े थे उसी 
[| में महातपस्वी विश्वासिद्डी ने ७५ विधि 

नसे श्रीविष्ण मगवान्‌ की पजा का आरम्भ किया 
पर रक्षसां ने उस यज्ञ में बहुतबार बड़े ! वि 
पे ०६ इसलिये यज्ञकी रक्षाकराने को राम 
३ नी के लेजाने के लिये विश्वामित्रजी ऋद्ोध्या 





























































हि किक प्रजानाथ से विधिपवंक परजित हुये तो राजा 
के बनाय निकटजाय राजा से बोले कि, है महाराज 
नी ! हम जिस लिये आये हैं सुनो ४६ है दृप- 






ने हमारा यज्ञ बहुतबार नष्ट भ्रष्ट करडाला ५० सो 
यज्ञ की रक्षाकरने के लिये राम लक्ष्मण दोनों अपने 
पत्रों को हमें दो तब राजा दशरथजी विश्वामित्र का 
वचन सन ५४१ बहुत उदासीन हो विश्य ग्जी से 





बोले कि हमारे 5 पत्रों से तम्हारा कोन कार्य 
होगा ५२ हम तम्हारे साथ चलकर अपनी शक्ति से 
तम्हारे यज्ञ की २ राजाके वचन सन राजा से 


मनिजी बोले ४३ है राजन ! श्रीरामचन्द्र सबको नाश 
करसके हैं इससे वे राक्षस ओऔीरामचन्द्रही के * 

ग्यहें व तम्हारे मारे वे राक्षस नहीं मर्सके ४५७ इस 
से हमको श्रीरामचन्द्र को देदो आप चिन्ताकरनेके 
योग्य नहीं हैं जब धीमान विश्वामित्र से ने ऐसा 
कहा तो राजा एक क्षणमर सोनरहकर फिर विश्वामि 
जी से बोले कि ५४ हे मनिश्रेष्ठ | जो हम कहते हैं. 
प्रसन्न हो आप सने हम तो कमलनयन शमचन्द्र को 
उनके माइसहित आप को देंगे ४६ किन्त है बहन 

नकी माता विना इनके देखे मरजायगी इससे ह 
चतरंगिणी सेना लेकर ५७ वहां आय सब राक्षसों 


कर की. 


को मारंगे यह बात हमारे मनमें स्थितहे विश्वामित्रजी 
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हद ++ब्म्सइक 


















प्ञाित पराक्करमी राजादशरथर्जीस कर बाल 
नपश्रेष्ठ | रामचन्द्र अनारी नहीं हैं कि 


“5 


व सब कहकरनेम समर्थ हैं क्य 
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माता को शोक करना चाहिये न तुम्हाँक 
शोक करना चाहिये क्यांकि हम जितने कार्यके लि 
लियेजाते हैं उसके होजानेके पीछे फिर तुमको सौंप 
ज़ानैंगे जेसे कोई किसी की थाती धर रखताहे व उसके 
मांगनेपर तरन्‍्त देदेताहै ६० जब घीमाव विश्वामित्रजी 
ने ऐसा कहा तो मन में उनके शाप्‌ से डरकर राजा 
 दशरथजी ने कहदिया कि अच्छा लेजाआ ६१ इन 
सीति से बड़े कष्ट से जब दशरथजी ने रामचन्द्रजी को 
छोड़ा तो लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी को ले विश्वा- 
मित्रजी अपने सिद्धाअ्रमनाम स्थानका चले ६श उनका 
चलतेहयेदेख राजा दशरथजी बहुत दूरतक पौछे २ 
जाकर मनिसे फिर बोले कि ६३ है बहन : हम अथस 
अपन्र थे फिर बहुत से काम्यकर्माक करने से व सुनिक 
प्रसाद से अब पुत्रवाब्‌ हुवे हूं ६४ इससे उनसस।| 
वेयोग हम नहीं सहसकके इस बंतका आप 
जानते हैं इससे लिये तो जातेहों पर 
ही हम का देजाइयेगा ६४ जब ऐसा राजा न 
हहा तो विश्वाटिह्र जी फिर राजा से बोले कि जसेही 
न समाप्त होजायगा वैसे रामचन्द्र व लक्ष्मण के 


हि 


हचाजायंगे ६६ यह बात सत्यता के 













हि दि ड 2 ही 











साथ "पतिज्ञ [ करके कहते हैं आप चिन्ता न करें जब 
मनिने ऐसा कहा तो शजा मे रामचन्द्र व लक्ष्मण को 
भेजा ६७ परन्तु इच्छा से नहीं भेजा मुनिके शापकेही 
भय से भेजा तब विश्वामित्र जी दोनों जनों को लेकर 


अयोध्याजी से धीरे ? चले ६८ व सरयजी के तीर 













१ 


जनों को दो विद्या मुनि ने दीं ६६ एक विद्य 


नाम था दूसरी का अतिबला सो मन्ज्रसहित व संग्रह 


हिल दीं इन दोनो विद्याओं में यह गण था कि प- 
ढनवाले को क्षया पिषासा कभी नहीं लगती थी उनके 
पीछे फिर भी उन महासति ७० सनिराजने बहुत से 
अखसमह सिखाये व माग में बड़े ? मनियों के बहुत 
से दिव्य आश्रम दिखाते 9१ हुये व उनमें बसतेहुये 
व बाजे पृण्यस्थाना को दिखःवेडीहये गंगाजीको उत्तर 

श्र नद के पश्चिम के तट पर पहुँचे ७२ इस 


अकार रिछ व्घात्न 








मुनि के साथ गये ७३ जाते २ मानों झत्युका दूसरा 
मुखही था ऐसे ताटकानाम राक्षसी के वनमें पहुँचे तब 
महातपस्वी विश्वामित्रजी ७७ सबकम स ्‌ 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी से यह वचन बोले कि है राम 
हे राम हे महाबाहो | ताटकानाम राक्षसी ७५ रावण 
की आज्ञा से इस महावन म॑ बसती है उसने बहुतसे 
मनुष्य मनियां के पृत्र व झूगों को ७६ मारडाला व 


हि. 67. 


भक्षण करलिया हे इससे है इसे मारो जब मा 
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नशरसिहपुराण भाषा । 
था कहा तो श्रीरामचन्द्रजी उन मुनि से बोले 
कि हे मुनिराज | हम ख्ीका वध केसेकर 
वधमे बुद्धिमान लोग बड़ा पाय (कह 
जी का ऐसा वचन सुन विश्व नसे 
हे रामचन्द्र ! जिस ल्लीके वधसे सबजन व्यादु 
रहित ७० होते हैं इससे उसका वधकरना निरन्त 
पृण्यदायक होताहे विश्वामित्रमुनि ऐसा कहतेही थे कि 
इतने में वह महाधोर निशाचरी ८० मुख बाये हुइ 
ताठका आयही गई म॒नि से प्रेश्त श्रीरामचन्द्रजी 
से ८१ एक हाथ उठाये आती हुई व पश्चाद्भधाग 
पुरुष के आंत की क्षद्रवंणिटका पहिने व मुहवाये 
देख खीके वध में घिनथिनाहट व बाण को साथ 
छोड़ा ८२ व बड़े वेग से शर धन्वापर श्श्व 
उन्होंने उसकी छाती के दो खण्ड कश्डाले इससे है 
राजन | वह गिरी व मर भी गई ८३ उसे इस रात से 

£ व दोनों जनोंकों लिवा लेकर मुनिजी 

उनको नाना ऋषियों से सेवित ८७ नाना श्रकार के 
वक्ष लताओं से भरा हुआ नाना भकार के पुष्पों 
उपशोभित नाना प्रकार के झरनो के जल से यूक्त 
[चल के बीच में स्थित ८५४ शाकम्‌ल फलों से युक्ष 
बा ब ऑों 
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दिव्य अपने सिद्धाश्षम पर पहुंचाया व र6 
उन दोनों जना का 
कर ८६ उसके प॑ 


प्रारम्त किया जब फपस्जि ये सहातपृस्व 











नराथिहपुराण भाषा 

ऋत्विजलोग कर्म करनेलगे कि वेसेही मारीच 
[हु तथा ओर भी बहुतसे राक्षस ८८ रावण 
हुये यज्ञनाशकरने के लिये आये उनको आये 
[न कमललोचन शीशमचन्‍न्द्रजी ने ८६ बाण 
बाहु को तो मारकर धरणीपर गिरा दिया व 
की धार बरसाते हुये मारीच को बिना गांसी 
ण॒ से 6० मारकर समद्र मं जा गिराया जेसे 
पते को पवन उड़ाकर स्थानान्तर म॑ गिराता है व 
आर निशाचरा को भी रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी ने 
मारडाला ६ १ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी से यज्ञकी रक्षा 
वाय विश्वामित्रजीने विधिपयक यज्ञसशाप्रकर 
की पजा की 6 एव सदस्यां की भी पजा यथोचितंकरमक्के 
से आरामचन्द्रजा व लक्ष्मणजा का भा पूजा का € ३ 
तब देवगण यज्ञके भाग से हो आ्रीरामदेव 
के शिरपर पृष्पों की वर्षा करमेलगे ६४ तब आतास- 

ते श्रीरामचन्द्रज़ी राक्षसा से उत्पन्न मय निवारणकर 
व उस यज्ञ को कराय बानागकार की कथा सन 6५ 
विश्वामित्रजी के साथ वहां पहुँचे कि जहां अहल्या 
थी जिसे कि इन्द्र के संग व्यभिचार करने के कारण 
उस के पति ने पृ्वकाल मे शापदिया था 6६ व इससे 
वह पाषाण होगइथी रामचन्द्रजी के दशेन से व उन 
चरणकी घलि के परने से चह अहत्या शाप से छट 
अपने पति गौतमजी को फिर प्राप्त हुईं «७ वहां पर 
विश्वामित्रजी ने एकक्षणमर चिन्तना करके यह वि. 
चारा कि हमको चाहिये।के रामचन्द्रज़ी का विवाह 
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के तो इन कमललोचन्‌ 
गों के संग विश्वामित्रजी उअलकूषुर को च ३ 
ना प्रकार के देश मार्ग में नांचते हुये राजा जनकर्ज 
के स्थानपर पहुँचे व २ शाजपत्र स॑ 
पाने की इच्छा से प्रथम आचके थे १०० उनको देख 
- जो जिसके योग्यथा उसका वेसी पजाकर राजा जनक 
जी ने जो सीता से अथात्‌ हल के केड़से महादेवजी 
का बड़ा मारी धन्वा उत्पन्न हुआ था १०१ उसे चन्दन 
वालादका स पांजद कर परभरानायक्े बड़ 
भमि स्थान में स्थापित कराया १०२ व राजा जनक 
बढ़े ऊँचे स्वर से उन राजाओं से बोले कि हे राजपतन्नो ! 
जिसके खींचने से यह धन्या हटजायगा १०३ धर्म से 
 उसीकी भायां सवीग शोभन सीता होगी जब उन स- 
त्मा जनकजी ने ऐसा सनाया तो १०४ सव अपनी २ 
पारीपर आय २ धन्वा पर प्रत्यज्ञा चढ़ाने लगे पर हे 
राजन्‌ ! सबके सब उस घनुष से ताड़ित होहो १० 
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धनष १०६ सं अआजाशचन्द जा 
० मी लि कीट फ [ ९ 80 
गमन की इच्छा से स्थित थे इतने में विश्वामित्र 





नर्शसह प्राण भाषा । 
> बीत उब्द्रस उराशास सयक्ष१ ०९ 
शील सदाचारादि गयणों से यक्क कर राम बम 
मन हो राजा जनक ११ ० सोने की चोकी पर बेढे हये 
चारों ओर से शिष्यों से घिरे विश्वामित्रजी से बो 
कि हमको इस समय क्या करने की आज्ञा है १११ 
माकण्डेयजी राजा सहस्लानीकजी से बोले कि उनका 
ऐसा वचन सुन मुनिजी राजा से बोले कि है महाराज ! 
ये श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ विष्णु हैं व महीपति हो 
कर ११२ देवताओं व सब लोकों की रक्षा करने के 
लिये राजा दशरथजी के पत्र हुये हैं इससे देवकन्या 
के समान स्थित अपनी सीता नाम इनको दो ११३ 
व तमने इस अपनी कन्या के विवाह मे महादेव के धनष 
के भक्क कराने की प्रतिज्ञा की है इससे शिव का धन्वा 
मंगाओं व उसको पूजाकरों ११४ बहुत अच्छा ऐसा 
कह राजा ने बहुत राजपुत्रों के बलके भक़ करनेवाला 
अहुत शिवका धनन्‍्वा पवरीति के अनसार स्थापित 
कराया ११४ तब महाराज दशरस्थजी के पत्र कमल- 
लोचन श्रीरामचन्दरजी विश्व के कहनेसे उन 
सब लोगा के मध्य में उठकर ११६ ब्राह्मणों व देव- 
ताआ के प्रशामकर व उच्च धन्या को उठाय प्रत्यञ्ञा 
चढ़ाय उन महाबाहु ने उसका टंकोर किया ११७ व 
सेही बल से खींचा है कि वह महाधनष मध्यसे 
टटगया कि माला लेकर आय सीताजीने श्रीरामचन्द्र 
जीके गले में ११८ पहिनाय सब क्षत्रियों के सम्मख 





















































देख घनष 


७) हर (० प्र 4) बदले 


बाण समृहोंकी व रथों को अपने अखोसे काठडा- 
ला १२३ व सबोके घन्वा व पताका भी रामचच्दजी ने 
(लापवेक काटडाला तब राजा जनकजीमी अपनी 
सब सना तेयारकर १२९२ अपने जामाता श्रीरामचन्द्र 
जीके साथी हुये व महाबीर लक्ष्मणजीने समरम उन 
सब राजाओअः को भगाकर १२३ उनके हाथी घोड़े व 
बहुत से रथ दीनलिये वे सब बाहन छोड़ २ भाग 
खड़हुये १२९४ उनको मारनेके लिये लक्ष्मणजी उनके 
पीछे २ दोड़े तब राजाजनकजी व भेहजी ने 
रोका १९४ व सेनाकी जीतेहये भाईसहित महावीर 
श्रीरामचन्द्रजी को साथ ले जनक अपने ग्ृहमें प्रवि 
ये १२९६ वावरवामितन्रादे सब के सम्मत से महाराज 
दशरथजी के बुलाने के लिये दूत भेजा दूत के मुखसे 
[न सब प्रयोजन जान महाराज दशरथजी ने १२७ 
गी सब खिया पत्रा रथ घोड़े हाथियों व सेना समेत 
वहांसे यात्राकी व सब समाज सहित बड़ी शीत्रता के 
पाथ जनकपुर में पहुँचे ११८जनकजीने भी महाराज 
दशरथजी का बड़ाभारी सत्कारकर तदनन्तर अपनी 
नया विधिपृवक योौत॒क के साथ श्रीरामचन्द्रजी को 
दी १२६ उनके यहां तीन कन्या और भी अतिरूपवती . 



























थीं उन्हें अच्छीतरह मपितकर लक्ष्मणादे त॑न भाइयी 
को तीनों कन्या विधिपवेक दा १३० इेसमभ्कार वाह 
के पीछे कमलनयन शरीरामचन्द्रजी अपनी 
ता व जाता व सेना सहित पिता के साथ १३१ विविध 
प्रकार के भोजन करतेहुये कुछ दिन वहांरहे तदननन्‍्तर 
जब राजादशरथजी ने अपने पन्नादिकों समेत अयो- 
ध्यापरी को चलने को मनकिया तो १३२ राजाजनक 
देखकर अपनी कन्या सीताजी को बहुत धन 

दिया व रामचन्द्रजी को भी रत्न दिव्यवख व बहुतसी 
ध्रन्य ख्रियां अतिशोभन वख्र हाथी घोड़े व कमे करने 
के योग्य बहुतसे दास व बहुतसी दासियां व बहुतसी 
अ्रन्यभी श्रेष्ठ ख्रियां दीं १३३ व बहुत रत्नों से भमवित 
कर सशीला सीतानाम अपनीकन्या को श्थपर चढ़ा 
कर वदादि थोषी से व मुनियों के समहलों से यक्क 
+रके बलीराज़ा जनकजी ने भेजा १३४७ इस प्रकार 
जानकीजीको बिदाकर व श्रीरामचन्द्रजी के समपेणकर 
व विश्वामित्रजी के नमस्काश्कर जनकजी लोटे १३५ 
व्‌ शुजा जनकजीकी ख्रियों ने चलने के समय अपनी 
कन्याओं को बहुत सिखाया कि अपने पति की सेवा 
व भक्तिकरना व सासओं की व श्वशरकी भी सेवाकरती 
रहना १३६ व कन्याओं को उनकी सासआ को सौंप 
कर लोटीं व अपने गृह मे पेढीं तब सेना आदि लिये 
अयोध्याजी के निकट पहुँचगयेहुये श्रीरामचन्द्रजी 
की सन १३७ परशरामजी ने आकर उनका मागरोंक 


रो चतचछक 


लया १३८ उनको देखकर सब राजा के नौकर चाक 































नरसिंहपुराण भांष 
व हुःख के डूबगये १३६ सी परिवार व मात 


पर 
सहित राजा परश रामजी के मय से बहुत 













कि तमलोग रामचन्द्रजी के (लय इस समय 
भी दुःख न करो १४१ न उनके पिताही दुःख 
उ ने माता न ओर हूत्यादेक ही दुःखकर दय 
के हे राजन! ये श्रीराम साक्षाहिष्णुह तुम्हार दे 
में १४९ जगत के पालन करने के लिये उत्प्न हुये हैं 
इसमें संशय नहीं है जिसके नाम के कंतिन कुत्ते के 
संसारसागर की भीति नष्ट होजाती है १४४ व वे थी 
मर्तिधारी बह्म हैं फिर मयादिका वहाँ कानस! कथाह 
क्योंकि जहां श्ीरामप्रमुकी कथामात्र कहजातीर्द ३४४ 
वहां महामारी आदि भय नहीं होते न अकाल म म- 
रण मनष्यों का होताहे वसिष्ठुज़ी ने जेसही उसा कटा 
है कि परशरामजी आग खड़डुथ शीरामचन्द्रजा सं 
बोले १७५ कि कितो तुम अपना राम यह नाम छोड़ा 
वा हमारे साथ संग्राम करा ऐसा कहनेप ₹ श्रीशाघवजी 
म्‌ डेहये परशरामजी से बोले कि १४८० रस 


५ हस क्यो छोड़ेंगे तम्हारे संग युद्ध करेगे खड़रहा 


-/ 
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नरसिंहपुराण भाषा। 
| के देखतेही देखते श्रीरामचन्द्रजी के 
म श करगया यह देख परशुरामजी प्र- 
स्‌ यह मुख हो शवीरामचन्द्रजी से बोले कि १४६ हे महा- 
ब्‌ मे! राम तुम्हींडो इसमे कुछ संशय 
नहीं है आप साक्षात्‌ विष्णदी हैं यहां उत्पन्न हुये हैं 
हमने आ » जाना १५० इससे हे वीर | आप 
थेष्ट जायें व देवताओं का कार्यकरें व दुष्ट राक्षसा- 
दिका का वधकर शिल्‍्टलोग देव इब्ज का पा- 
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लन करें १५१ हे रामचन्द्रजी | आप अपनी इच्छा 
जायें व हमसी अब तपोबच्रन को है यह कहव 
मुनि होने के भाव से श्रीरामादिकों से पूजित हो 
परशुराम १४२ तप करने में मन लगाकर महेन्द्राचल 
पर चलेगय तब आऔरामंचन्द्रजी के संग के सब जन 


हर्षितहुये व महाराज दशरथ मी बड़े भसछहुदे १५३ 
व अपने अरामचन्द्रादिकाी के संग अयोध्यापुरी में 
पहुंच महाराजने उस पुरीकी ओर भी बड़ी शोमा कराई 


बढ़े २ राजभवन सजाये १५७ व बाजे बाजनेलगे 
३ व पुरवासीलोग उठ्याये शंख नगारे 
के शब्दा के साथ विवाह कियेहुये व रण जीतेह 


रामचन्द्रजीकी पुरी मे प्रवेश करतेहये देख १५५ से 
बहुत हित हुये व शामचन्द्रजीहीके संग २ पुरीमें पेडे 
व राजमवनम जाय अतिहराय रामचन्द्रजी व लक्ष्मण 
जी विश्वामित्रजी के निकट आये उनको आयेहये 
देख १४६ राजा दशरथ व उन्चकी माताओं को सांप व 


सब से अच्छीतरह पूजित हो व राजासे विशेष पूजा 








चोपाई॥। 
आअनुजसहितरापहिंसुनिराया। पितहिसोंपिहंसिकरि 
बारबार हँसि वचन सनाई। निजसिडाश्रमगेशुनिरा 
इति श्ीलरसिदपरासियादाएचबासकारासडउइउइसदइसडर 


७२७ हे | 
कक, 


श्शोडघ्यायः ॥ ४७ 0 
छाउतालासदी अध्याय 
टो ० अडतालिसये महेँ अयो, ध्याकाए्डी सब गाथ | 
कट्टठी नुपतिसीक्रमहिसों , मलीभातिमरीनिनाथ॥१॥ 
श्रीमाकेशण्ेयजी बोले कि, विवाह करके आन के 





&] 





पीछे महालेजस्वी कणललोचन श्रीरामचछ जा पता मे 
बड़ी प्रीति करते हुये व्‌ अन्य सूवजनाम भी प्रीति उ- 
व्यज्ञ करते हये १ अयोध्याजी थे सब भोग दि 
आनन्द करतेहुये श्रीराचवेख्रजीके २ अपने 
शत्रुज्लसहित भरतजी अपने मामा के यहां 

रशजा शश्थजान ३, के हे यथा हक [ ह् 
एडाइली राजा होने के योग्य यहाएरिडत पुत्र श्री 


रामचन्द्रजीको देख दिचाश के अब शमचन्द्र 
राज्यामिषेककर व सब राज्यभार इनके ऊपर स्थापत 
कर विध्याब्ड ७ पदक आऔध द। यह्नकर यंट् चिन्तन 
की व अच्छीतरह इस बातका दृढ़ निश्चयकर उसम्‌ 

५ चतुर झत्या 















कि तुम सब राम शज्यामिषेक के लिये मुनि 
राज वसचिष्ठादि जो २ बस्त बतावें ६ उन्हें लेकर अति 
शीघ्रताके साथ आओ हे रृत्यलोगो | दूत व अमात्य 
लोगोंने महाशजकी आज्ञासे सब दिशाओंक राजाओं 
| 9 बुलाकर व सबको इकट्रेकरके कहा कि तुमलोग 
आतंवंध आआआआआ ८ न॑ 
गो | सब कहीं अपने २ शहामभी नृत्यगीतादि- 
| आनन्द करो व परवासियों का आनन्द तथा देश- 
वासियों का भी आनन्द मडुलहों 6 क्योंकि प्रातःकाल 
गरामचच्रजी का शश्यामिवेद्ध होगा इस बात को 
सबलोग जानो इस बात को सन सब मसन्त्रीलोश प्रणाम 
करके महाराजसे बोले कि १० है महाशज | यह्‌ ] 
आपने विचाश है आपका मत बहुत अच्छाहे क्य 
श्रीरामजी का राज्यामिषेके हम सब लोगोको भी प्रिय- 
कारीहे ११ जब ममन्ध्रियों ने ऐसा कहा तो महाराज 
दशरथजी फिर उनसे बोले कि हमारी आज्ञासे सब 
लोग अभिषेक की सामग्री लेआओ १२ यद्यपि य 
पुरी सब प्रकार से सारभत है व सब बनी चनी हे पर 
आज ओर भी शोभा युक्त कीजाय व यज्ञ करने के 
लिये स्थान बनाया जाय १३ जब महाराज ने ऐसा 
कहा तो शीघ्र काय करनेवाले उन भन्त्रियों ने एक 
दूसरेसे फिर २ कहकर वेसाही सब कार्य बातकी बात 
में कशदेया १७ उस श्‌ नभादेन की देखतेहुये भहाराज 
हुत हषितहुये कीसल्या लक्ष्मण सुमित्रा व सब नगर 


। 





ग्पि ( #। 
92, 
2 
रा 
“7 2 
44] 
| की 
+ 9 
7 ला 
कि 
न] 





अं 
2 







































| का शश्पा से तत्पर 3८६ सीताजी भा अपने पांति क् 
3 +न बहुत आनन्दितहुई व यह बात सबच्र आस 





उसकी छादीएर था उसने अपनी स्वामिनी कैकेयी से 
पृह वचन कहा १८ कि हे महाभाग्यवाली रानीर्ज 
मेरा अच्छा वचन सनो तम्हारे पति महाराज जी त 
म्हारे नाश करने में उद्यतहये हैं १६ क्योंकि कोसल्या 
के पत्र ये राम प्रातःकाल राजा होंगे इससे धन बाहन 
खजाना व सब राज्य २० अब रामचन्द्र का होगा भ- 
रत का कुदमी नहीं सो भी भरत मामा के यहां गये 
हैं जोकि बहुत दूर ह ९१ हा बड़ कष्ठकी बातह तम 
बड़े मन्दमाग्यवाली हो क्योंकि अब सोतसे अत्यन्त 
दुःख पाओगी ऐसा सनकर केकेयी उस कबरी से यह 
न ब्जे | आज हमारी चउतरल। 
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के साथ सब कार्यों के लिये विचारांशकर २७ व 
पुण्याह स्वस्तिवाचन मडुलों के साथ श्रीरामचब्द, 
जी का यज्ञशाला के स्थान में वसिष्ठादि ऋषियों स- 
मत व यज्ञसामग्री समेत २८ मकछुलकार्या में जागने 
ले लोगोॉसमेत स्थापितकर कि जहां सब ओर से 
नगारे आदि बाज रहे थे व गाना नाचना होरहा था 
शंख बदगादि बाजे बाजते थे २६ वहां बड़ी बेरतक 
आप भी रहकर महाराज दशरथजी फिर बृद्ध लोगों 
से रक्षित केकियी के दारपर आये ३० कि जाकर श्री 
रामचन्द्र के अभिषेक के मड्ल समाचार केकेयी को 
पुनाव परन्तु केकेयी का मन्दिर देखा तो उसमें सब 
आअन्धकार था दीप नहीं बरते थे इससे बोले कि ३१ 
हे प्रिये ! आज तुम्हारे मन्दिर में अन्धकार क्‍यों है 
श्रीराम के अभिषेक का हर्ष अन्त्यज कोरी 
पासी चमारादिकों ने भी किया है ३९ व अन्य सब 
लोग अपने २ ग्ृहों को मनोहर भषित करते हैं तमदेः 
आज नहीं किया इसका क्या कारण हे यह कह महा 





























वहां अशोभन अर किये हुई अपनी पत्नी कैकेयी को 
प्रथ्वीपर पड़ी सोती हुई ३७ देखकर दशरथजी उसे 
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उ;काल राज्यामिषेक होगा ३६ राजाने जब ऐस 
कहा तो वह शुभगुणवती भी थी पर कुब न बोल 
केवल मारे रोष के बड़ी लम्बी व उष्णश्वास बार २ 
जोड़तीही रहगई ३७ तब रोष कियेहुई उसको दोन 
हाथां से पकड़े उठाय हुये महाराज बालक है वा। 





हा 





की, कर 


कल, कंकाीय | तुन्हार दश्ख का कथ तर 
कही ३८ वख मपषण व रलादि जो २ चाहती हो वह 
भाण्डार से लो व सखिनी होओ ३५ व हमारे भा- 
शडार की प्रातःकाल सिद्धि होगी जब कि राजीव 
लोचम रामचम्द का अभिषेक होजाने पर ७० भाण्डार 
गह का हार खोल दियाजायगा व जो चाहे 

जाय व अभिवेक के कार्यो में लगायाजायगा फिर जब 
रामचन्द्र शजा हो राज्य करने लगेंगे तो फिर भराजा- 
यगा ७१ इसस मसहात्मा रामचन्द्र का आभनिषक बहुत 
मानो जब राजवय ने ऐसा कहा तो 3४ कं औ६ 5 
कब॒द्धि दयाहोन दुष्ठा व सन्थधराः का ६ हद ये 
अपनेपति राजा से कूर व अत्यन्त नि 

















ऐसा कहा तो महाराज अशुभरूषिणी केकेयी से बोले 










नरासहपराण भाषां | 
मने न भी दिया हो तो भी तम् 





को सब देंगें 
को नहीं पर जो हमने देनेही को कह रक्ख 
के क्या है हमने दिया ४६ अब शमाड़ी 
| अनथ कोप छोड़ो रामचन्द्र के अभिषेक से उ- 
प्न हथषे को सेवन करो उठो सखी होओ 99 : 


बा | परिक पिन &0] 





के दिये हुये दोनों वर जो हमको देतेहो तो प्रातःकाल् 
होतेही कोसल्या के पत्र ये राम वनको जाये व तम्हारे 
वचन से बारहवष तक दण्डकवन में बसे अभिषक व 
राज्य भरत का होवे ४५ केकेयी का घोर व अप्रिय ऐसा 
वचन सनकर महाराज दशरथजी माच्छित हो पृथ्वीपर 
गिरफपड़े व केकेयी परमानन्दित हुई ५० जो रात्रि बाकी 
थी उसे बिताय प्रभात होतेही हर्षितहो सुमन्त्रनाम दूत 
को बुलाकर कहा कि राम को यहां लआओ ४१ 
रामचन्द्रजी जानों पण्याह स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों से 
करारहेथे व यज्ञके मध्य में बेठे हये शंख नगारे आदि 
का शब्द सुनरहेथे ५२ उनके निकट जाय समन्त्र प्र 
मकर आगे खड़ेहो बोले कि हे राम, राम, महाव 










६, है 7? ४ ३3२ एलकीक प्रकपकमो न का 28 








नरसिंहपुराण भाषा । _ 9 
॥कर बारह वर्षतक वनमें बसों ५६ सो हे बीर ! तप 


ऋसने में मनलगाकर आजही जाओ हे वत्स ! इस 
कछ विचारना नहीं है आदर से हमारा वचन करो ५७ 
ता का यह वचन सन कम्लनयन < गीर रामचन्द्र त 

कह आज्ञा को अद्जौकार कर व माता पिता दोनों के 
प्रमामकर ४८ उसमन्दिर से निकल अपने गृह से 
धन्वा ले कोसल्या व समित्रा के प्रथशामकर चलनपर 
उद्यतहये ५६ इस बात को सुनकर सब अयोीध्याबासी 
दःख व शोक में डबगये व अत्यन्तव्याथत हुये व 
. लक्ष्मणजी केकेयी के ऊपर बड़ेक्रुडहुये तब६० लाल २ 
नेत्रकिय लक्ष्मणजी को देख महामति व धर्मज्ञ श्री 
रामचन्द्रजीने धर्मवचनों से उनको रॉका६१ तदनन्तर 
जो वहां वृद्दलोग थे उनके व मुनियाके भी त्रणामकर 
श्रीराधवजी टःखित साराथिसे यक्ल रथपर जानकीलय 
आरूद हुये ६२९व उन महाराजकुमारजीन अपने सब 
पदार्थ व विविधप्नकार के वख ब्राह्मणों को देदिय ६३ 
व तीनों सासओं के प्रणामकर व उनकी आज्ञा ले व 
श्वशर के भी प्रणाम कर जो कि मूच्छित पड़हुय॑ नत्रा 


ने शोक से उत्पन्न आंशओं की धारा छोड़रहे थे ६४ 
































रथ पर चढ़ सीतासहित ओराघव को जातेह 
देख दुःखित होतीहुई सुमित्राजी अपने पुत्नलक्ष्मतः 









श्श्द .. नरासहपराण भाषा। 
सतना से दुग्धबहाताहुई माताने जब ऐसा कहा तो ६७ 
धमांत्मा लक्ष्मणजी माता के प्रशामकर उसी रथपर 
नी चढ़ालिये इस भकार वनको जातेहये रासचन्द्र 


जी के पीछे भाई लक्ष्मण व पतित्रता सीताजी म॑ 
चला गई तंब रामचन्द्रजा परस बाहर निकले फर 











श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याजी से निकले ६६ तो. 
परोहितलोग मन्त्रिगण तथा मुख्य २ सब अयोध्या- 

बासीलोग मारे दुःख के व्याकल हो ७० पिता की 
आज्ञापाकर वनको जातेहये रामचन्द्र महाराज से यह 
बोले कि हे राम, राम, शोमन, महाबाहो | आप जाने 
के योग्य नहीं हैं 9१ है राजन | यहां लोटआओ हम 
लोगांक़ी छोड़ कहांजातेहों जब उन लोगंने ऐसा 
कहा तो रृढ़बत धारणकरनेवाले श्रीराघवजी उनसे 
बोले ७२ कि हे मन्त्रियो | लोटजाओ व हे प्रोहितो 

तुम भी लोठों हम पिताजीकी आज्ञा अवश्यही करेगे 
ससे वनको जायेंगे ७३ व दारहवर्षतक दण्डकबनमें 
स्‌ यह ब्रत बिताकर पिता व माताओं के चरणों 













ह सत्यपराधरा श्ररामचन्द्रजी चल खड़ेहुये व जाते 
हुये उनके पीछे २ दुःखित सबलोग फिर चले ७५ 
तब औशनचन्इजोने फिर कहा कि तुमलोग अब पुरी- 
को चलेजाओ व इसपरीको हमारी माताओं को पित 
जीको शत्रुघ््रकों ७८६ वसब पअजाओइको राज्य व भरत 

उलनकर। हे मभहाभाग्यवाला ; हम ता अ्य 
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योकि जहां आप जानाचाहते हैं वही हम ह 
चलेंगे ८० जब लक्ष्मणजी ने ऐसा कहा तो श्र 
राघवजी सीताजी से बोल के हैं सीत॑ हमारी आज्ञा 
से तम अपने पिता के यहां वा हमारेही पिताज क्र 
यहां जाओ तो अच्छा है ८१ चाहे समित्राजी के 
यहां रहना चाहे कीसल्याजी के यहा जबंतक हम न 
आये तबतक वहाँ निवास करो ८९ जब ओराधव 
जी ने ऐसा कहा तो हाथ जोड़ सीताऊी बाली (क है 
महाभज ! जिस वन में आप जाकर बासकरूं ८३ 
वहां आप के साथ चलकर न भी बासकरूंगी पर हैं 
राजन | सत्यवादी आप का वियोग नहीं सहसक्ा[८४ 
इससे आप की प्राथना करती हू मे: ऊपर दया को- 
जये जहां आप जाया चाहते है वहा में अवश्य जाया 
चाहती है ८५ इन दोनों जनों से ऐसा कह नानाश- 













खियो। तः 
७ ७.३ 


ने सबको रोका ८६ कि 
करने में 


ब लोटकर अयोध्याजी मे 





2224 0053 मे 8: 


नरसिंहपुराण भाषा। 
कर तब यहां आवेगे इसके विपरीत न करे [ 
सत्यही कहतेहें ८७७ वहां भाई लक्ष्मण व॑ सीता भाय 
को छोड़ ओर किसी का निवाह नहीं हे इस रीति से 
ड़ी २ युक्तियां से्‌ लोगों को लोटाकर श्रीरामर्ज 
के आश्रम को गये ८८ गृह तो श्रीरामचन्द्र 
था क्योंकि स्वभावही से परम वेष्णव थ 
डकर #याकरऊू ऐसा कहकर खड़ा होगय तर 
कहने लगा कि आप के परवेज महाराज भगीरथजी 
बड़ी भारी ठण्स्थ्य करके सब पाप हरनवाली शुभ गड्ू 
जी को यहां लाये ६ ० इनकी सेवा नाना प्रकार के म- 
निगण करते हैं व अनेक कच्छप मत्स्यादिको से ये 
भरीहुई हैं बड़ी २ ऊंची लहरियोंकी मालाओं से सब 
मासों में यक्न रहती हैं जल इनका #फडिकमशणिके स- 
मान श्वेत बहता है «१ गहसे गड़ाजी की ऐसी कथा 
सन उसकी लाइहुई नोका पर चढ़के उन गड़ाजी के 
पार उतर महाद्रतिमान श्रीराघव भगवान भरदह्ााजजी 
के आश्रम पर गये 6२ वहां पहुँचकर प्रयागतीथर्थ में 
जाय यथाविधि नहाय लक्ष्मण वसीता भायोसहित 6 ३ 
भरदह्ाजजी के आश्रमपर थैँमे व उन्हों ने भोजनादि 
से बड़ी पजा की राजिभर निवासकर विमल प्रातःक 
होने पर उन से पत्र श्रीराधवजी 6६७ भरहाजजी के 
बतलाये हये मार्ग हो धीरे २ चित्रकूट को गये जोकि 
नाना प्रकार के वृक्षों व लताओ से समाकीर व पृणय 
तीर्थ था ६५ तपस्वी का वेष धारणकर 


उतरकर भाया श्र 
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रसिहपुराड भाषा।. 
घ थि 6६ नश्शोभा व दुःखित ज नो 
आस्था! से लाॉट आया द॑ यहां मे पाच्छत 
राजादशरथजी रामचन्द्रजी के वनको जानेके विषय में 
केकेयी का कहाहआ अपग्रिय वचन सनकर एक क्षण 
भर में जब उनकी मच्छों जागी तो राम २ कह २रोदन 
करने लगे &७9। ६८ तब केकेयी राजा से बोली के 
घ्रब भरत का राज्यामिषेक करो सीता लक्ष्मण साहेत 
रामचन्द्र वनको गये ६६ इस बात के सुनतेही राजा 
दशरथजी पत्र के शोक से सन्तप्त हो बड़े हुःखसे देह 
छोड़ देवलोक को चले गये १०० तब उनकी महापुरी 
अयोध्या में हे शनत्रनाशक ! सब पुरुष व खियां दुःख 
शोक से पीड़ितहों रोदन करने लगे व लगीं १०१ 
कोसल्या व समित्रा व कष्ठकारिणी केकेयी मरेहुये 
दशरथजी के शरीर को घेरकर अपने पतिको पुकारर 
रोनेलगी १०२ तदननन्‍्तर सब घमम जाननंवाल राजा 
के परोहित वसिष्ठजीने तेलकी नोकार्म राजाका खतक 
देह धरवाकर १०३ दूतकों भेजा व मज्द्रयः साहत 
घयाप राजकार्य देखने लगे उस दूतने जहां शत्रुघ्न र 
हेत मरतजी थे वहा पहुंचकर ३ ०४ राजी के म्रण व्‌ 
वृत्तान्‍्त न कहकर उन दोनों भाइयों को ले आक 
क्‍ अय ध्याजी में पहुँचादिया १०४ पर मांगे में भरतजी 
ते मेत्त देख जानलिया कि अयोध्याजी से 
तबृत है १०६ यह शोचते भर्तजी शो 

त्‌ श्रीरहित दुःख शोकसे युक्त व केकेयी के कर 
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हक. के फाईे .. की 


हे के कट पे 
न से जलीहुई पुरी में पेठे १०७ उनको देख मारे 


्ः 


२७२ नरासहपुरोण भाषा। 
दुःख से व्याकुल सबजन आत्यन्त रोदन करने लगे व 
कहते कि हा तात| हा राम । हा लक्ष्मण | हा साते३०८ 
यह बात केकेयी के मखसे सनकर भरत व शर्रध्नभा 
हा तात | हा लक्ष्मण * हा राम, हा सांते ; कहकर 
प्रथम बहतरोये फिर बड़ाक्रोध उनन्‍्हाने किया १०६ व 
पे कहा कि अरे ते बर्डीदृष्टा व दुष्ठांचत्ताह कि 
जिसने अआऔीरामचन्द्रजी को वनवास कराया कि जिससे . 
सीता लक्ष्मण सहित श्रीराधव वनकोी चलेगये ११० 
अयेदफ़, अल्प भाग्यवाली तने यह तरनन्‍्त क्या 
साहस किया कि महात्मा लक्ष्मण व सीतासाहित 
श्रीरामचन्द्रजी को यहां से निकलवाय १११ मेरेही पत्र 
को राजकरों यह तेरमातिहुई हाय उमूदुष्ट! व नष्ट 
भाग्यवाली का भाग्य वांजत मे पत्र हुआ पर दुष्ट, भाई 
श्रीरामचन्द्रजी से रहितहों में तो राज्य करूगाही नहीं 
११२ जहां पद्मपत्र के समान बड़े नेत्रवाले धर्मज्ञ सब 
शाख जाननेवाले मतिमान नरव्याप्र ओऔरामचन्द्रजी 
हैं ११३ व महा भाग्यवती सब लक्षणसंयक्क पतिब्रता 
नियत बरतकरनेवाली सीता जहाँ हैं ११४ व जहां 
महावीयंवान गणवान जअआातृवत्सल लक्ष्मणजी हैं वहां 
में जाऊँगा हा केकेयी | तने महापापकिया ११७ मांति- 
माना मे श्रेष्ठ हमारे ज्येष्ठआ्ञाता रामचन्द्रही हमारे राजा 
हैं व हम तो उनके सदा सेवकहे ११६ माता से ऐसा 
: कह दुःखितहों अत्यन्त रोदन करने लगे हा राजन, 
प्राथिवीपाल | हमको दु/खित छोड़ ११७ है तात | कहां 
गये अब हम क्या कर वह कहा करुशाकर पिता के 
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नरसिंहपुराण भाष 










हे हो १२० कर्म काल के वशसे तुम्हारे पिता स्वर्गीहये है 
गेसन | अब उनके संस्कार कमंकरो १२१ रामचन्द्रज 
भी दुष्ठो के नाशक्ेलिये व शिष्टोकेपालन के आ 
बतरे हैं नहीं तो वेतो जगतकेस्वामी माधव है १२२ 
बहधा जहां गयेहें वहां २ व्‌ लक्ष्मणजी 
को भी बहुत कार्य करने हैं वहां जाकर जो कतव्य है 
करके फिर रामचन्द्रजी आवेगे १९३ कमललोचन 
श्रीराम नियतसमयसे अधिक वहां न रहेंगे जब म- 
हात्मा वसिष्ठजी ने भरतजी से ऐसा कहा तो १२० 
उन्होंने वेदके विधान से सब अपने पिता के सस्कार 
किये प्रथम अग्निहोत्र के अग्नि से विभिष्यक पिता 
; देहका दाहकिया १२७ फिर सरयूजीम स्नान करके 
उनकी जलदान क्ियाकोा शन्रुध्नके व 
बन्ध वर्गों सहित १५६ उनकी ऊध्व दहिदा कया! ; करके... 
के नायक वसिष्ठजी को संग ले हाथी घोड़े . 
भी संग ले महामति भरतजी १ २७ जिस 
सी मांग होकर 
पहित श्रीराघवेन्द्रजी के ढँढ़ने व बुलाने . 
दापेमालियेहये जाते उनभस्तकों जान व. 


है 0 हि. का 


चन्द्रजी के विरोधी मानकर १२८व भरतको उनका 























२४४ रासहपुराण भाषा। 
शत्र समझ श्रीरामजीके भक्क गह अपनी सेना इकट 





कर कवच सलाद वारशाकरक सअबलडड रा हे 
महाबल पारवारदाल उसने भमरतजाी का बाग म॑ कक 


लिया व कहा कि हे दुष्ट | माई व भाया समेत हमारे 
स्वामी रामचन्द्रजी को वनमें भी प्राषहोकर मारना 
चाहते हो १३० इससे है दुरात्मन्‌ | तम इस बड़ी 
भारीसेना समेत उनके मारनेहीकी जाओगे जब गह 
राजकुमार भरतजीसे ऐसा कहा तो १३१ विनययक्क 
हो व रामचबच्द्रजीकी ओर हाथजोड़ भरतजी उससे 
बोले कि जेसे तम शमचन्द्रजी के मक्कहों वेसेही हमभी 
उनके भक्कहें १३२ हम विदेश मे थे तब ककेयी ने यह 
कमे किया हे सो हे महामते ! अब हम रामचन्द्रजी 
के आननेकेलिये आज जाते हैं १३३ सत्यपर्वक हम 
इसीकायेकेलिये जाते हैं इससे हे गृह ! हमको मांगे 
दो जब ऐसी विश्वासकी संत्यवाणी उन्होंने कही तब 
उसने गड़ाजी के पार उतारा १३७ बहुतसी नावोसे 
उसने इनको उतार पाया तब ये गड़ाजी में स्नान 
करके भरह्ाजजी के आश्मपर पहुँचे व मरतजी उ 
मनि के १३५ शिरसे प्रशामकर उनसे जेसे समा- 
चार थे उसके अनसार बोले भरदहाजजीने भी उनसे 
कहा कि ऋकलने ऐसा किया है १३६ इससे रामचन्द्रजी - 
के आर्थ तुम इस समय कुछ दुःख न करो क्योंकि 
सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजी चित्रकटपर विद्यम 
है 3३५ तम्हार बहा जानपरभा बहया ता हम 

हैं कि वे न आवबेंगे तथापि तम वहां जाओ ब जो 




















नरसिहपुराण भाषा । २४५ 
वे कहे वह करो १३८ शीरामचन्द्रजी सीताके साथ 
बन्‌ में रहते है व लक्ष्मण दुटी के देखने में तत्पर 

रहते हैं १३५ जब धीमान भरहाजजी ने भरतजी से 

ऐसा कहा तो वे यमुना उतर कर चित्रकूटनाम महा- 
पव॑ंतपर गये १७० तब उत्तरदिशा घूलिसहित दूरसे 
देख श्रीरामचन्द्रजी से कह उनझी आज्ञासे लक्ष्मणजी 
ने १७१ वक्षपर चढ़के चारोंओर देखा तो उन्होंने 

बहुत हर्षित बड़ीमारी एक सेना आतीहुई देखी १४२ 

वह हाथी घोड़े व रथादिकों से संयक्ष थी उसे देख 

आकर रामचन्द्रजी से कहा कि हे ज्लञातः | आप सीता 
जी के समीप स्थिर होकर बेठे १४३ क्योकि कोई 
बडाबलवान राजा है वह बहुत से हाथी घोड़े रथ 
पेदरों समेत आता है उन महात्मा लक्ष्मणजी का 
ऐसा वचन सुनकर १४४ सत्यपराक्रम व वीरशिरो- 
मणि रामचन्द्रजी वीरलक्ष्मणजीसे बोले के है लक्ष्मण 

बहुधा तो यह है कि भरत हमको देखनेको आते 
हैं १०४ विदितात्मा श्रीशामचन्द्रजी ऐसा कहते थे 
कि हर खआपनी सेना ठहराकर भरतजी विनय यक्क 
हो १४६ बाह्मणोंके व मन्त्रियों के साथ रोदन करते 
ये आकर रामचन्द्रजी के व सीताजी के व लक्ष्म 

जीके भी चरणों पर गिरपड़े १४७ व मन्त्री २ 

अन्य सब सज्जन बन्धु मित्र वर्गोदे च 

रामचन्द्रजीको घेरमारे दुःखके रोदन क 

फिर पिताजी को स्वगे गयेहः ज 




































२४६ रसिंहपुराण भाष 
पापनाशन उसताथ मे स्‍्नानकर व: 
व माता आदिका के प्रणामकर रामचन्द्रजी बहुत 
दुःखि तहुये ३४० व है राजन . बड़ेभारी दुःख से संयुक्त 
भरतजी से बोले कि हे महामतिवाले, भरत ! यहांसि 
शीघ्र अयोध्याको जाओ १४१ विना राजा की अनाथ 
गरी का पालन करो जब ऐसा रामचन्द्रजी ने 
तो भरतजी राजीवलोचन श्रीराधवर्जासे बोले कि ३ ५२ 
है पुरुषव्यात्र ! विना तुम्हारे हम यहां से न जायेगे 
जहां आप जायेंगे वहां हम भी जायेंगे जेसे कि सीता 
जी व लक्ष्मण संग जातेहें १५३ यह सन आगे बेले 
भरतजीस फिर बोले कि जो मनष्य धर्मके अन- 
वर्ती हैं उनको ज्येष्ठ ब्राता पिता के समान होता. 
है १५४ इससे जेसे हम पिता के बचन का उल्लंघन 
नहां करते वेसेही तुमको भी हमारे वचन का उल्लेघन 
न करनाचाहिये हे पणिडततम ! १५५४ इससे हमारे 
समाप से जाकर तुम प्रजाओ का परिपालन करो यह 
पताजों के मुख से निकलाहआ बारहबर्ष का हमारा 


7 




















हमार आप हैं इसमें संशय नहीं है व विचार नहीं 
करना हैं तुम्हारी आज्ञा हमको सदा करने योग्य ट् 
अब आप अपनी पाढहुका हमको दें १५८ उन पादु- 
कीओं का अवलम्बन कर वारहवष नन्दिग्याम अथ त्‌ 











होगा ॥ १५६ ॥ ५ 
चोपाई ॥ 


द्वादश वष गये तुम स्वामी । यदि न आइहो 
गजतनुहमहव्यसमाना। हुचचछजलभहसत्य५ 





मे करिशपथ भरतभे आरत। की नह प्रदक्षिण बहुत पुकारत।। 





न] कक न किक हि किक, ०१ कण पजुबाधय ४ शाणअद 5 लय दि ् परत पक पदक 8 आन । ले इन हक मु 
री | , | ४74५ ए ५! ४४ ७ ५ ५५ &' | छ्‌ शै 
है ५५१४६ ०३१ पै ७१ $ 85 हैं ५ "के ॥ है ९४ हे है रर्‌ १ 


शिरपरधरि इरिएाहछ दोह । भरत चले धीरे मग जोई॥ 
भाइ निदेशकरत नंदिग्रामा। बसे बशी तयसीकूत सामा ३१६२ 
नियताहार मृूलफल शाका । भोजन करत जपत अनुवाका॥ 
जदाकलापकियेशिरऊपर हजचतनुधुतशयनकसपर ३४१६३ 
वनभव भोजन करत न आना । रामवद्द आदर मनमाना॥ 
यासों भृमि भार धरिराजू। करत पइक/शयलले काजू ५१६४ 
इात अलनरासहपुराशभादानलुव छ&राखभरतचरत 


छूचत्वारिशोष्यायः ॥ ४८॥ 


उनचासवां अध्याय 
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श्ष्८ रासहप्राण भाषा । 
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483 रा 


वसीता री के सम्मखहोीं उनके अद्धल क॑ ऊप 
मारकर वृक्ष के ऊपर वह वायसाधम जाबेठा ४ तब 
शमचन्द्रजी जागे व स्तनों के बीच से रक्त बहता हुआ 
देख शोकयक्क सीताजी से वे कमलनयन बोले कि ४ 
हे भद्दे ! अपने स्तनों के मध्य से रक्त बहने का कारण 
बताओ जब ऐसा महारज ने कहा तो वे सीताजी वे- 
नययक्क हो पति से बोलीं ६ कि हे राजेन्द्र | दुष्ट चेष 
वाले वृक्षपर बेठेहुये इस काक को देखिये है महामते 
आपके सोजाने पर इसी हु ने यह के किया ७ 
श्रीरमचन्हजीने भी उस काक को देख उसके ऊपर क्रोध 
किया व एक सेठा का विना गांसीका बाण बनाय 
ब्रह्मालसे संयक्षकर व वायससे कहकर ८ उस दुष्ट 
काक के ऊपर छोड़ा व वह भययक्ल हो भागा है राज 
वह इन्द्र का पत्र था इस लिये जाकर इन्द्रंलोक मे 
घसा 6 परन्त प्रज्यलित अरामचन्द्रजी का वह अरू सन 
भी उसीके पीछे वहां पहुँचा जब इन्द्र ने यह 5 

जाना तो सब देवताओं के सम्मतसे १० शीराचवन्द्र्‌ 
के अपकारी उस दुए् को निकालादिया तब सब द 
ताओंने उसे देवलोक से बाहर करदिया ११ तो फिर 
वह वहांसे भागकर श्रीरामचन्द्रजी के शरण में आय 
व बोला कि हे महाबाहो ! रक्षाकरों रक्षाकरों मेंने 
ज्ञान से आपका अपकार किया है १२ ऐसा कहतेहये 


बिक 


उससे कम्ृ॒लनयन श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हमारा 






























ही नेत्र होता है १५ व उसी हेतु से वे है 
नेत्रसे देखते हैं बहुत दिन उस चित्रकृूटपर रहकर 
श्रीराघव १६ नानामनिगणोंसे सेबित दण्डकारणय 
को अपने भाई व भाया समेत का वेषधरे 
चलेगये १७ व धन॒व्बोण तरकस भी महाबल श्री 
रामचन्द्रजी घारण किये थे जब वहां पहुँचे तब उन्होंने 
मनीश्वरों को देखा उनमें कोई तो सदा जल पानही 
करते थे १८ व बहुत पत्थरोंसे अन्न फलादि कूटकर 
खाते थे इस लिये अश्मकट्ट कहाते व कोई दातों को 
ही ओखरी बनाये थे कटा पीसा अन्न नहींखाते केवल 
अपने दांतों से चबाते इस लिये वे दन्तोलूखली क- 
हाते ओर कोई दिनके चोथेकाल मे भोजनकरते इससे 














ने स्यलीएलान वान्‍टनढात पफ्प जया ७ 
बन 8 










दिखाते ' धीरे २ चलेजाते थे मे 
र्नेत्रवाला व मोटेपवेतके समान का 


हर, 


वास करते हये ३७ काम के समान रूपवान श्र 
भगवान रामचन्द्रजी महाकथा कहरहे थे कि सुन्दरता 
के गणों से संयक्त मायामयरूप बनाकर ३५ मदन से 
व्याकल हृदय रावण की छोटी भागी अच्छराण स 
गीत गातीहई धीरे से किसी समय वहां आकर ३६ 
सीतासहित श्रीराघवजी को वनमें बेठेहुये उसने देखा 











मम कामिनी को आपभ जे ३७। ३८ क्यांके 
हे अककाु मगुराा श् | जा ॥ कमी कमा." 


की महादोष होता है जब शएखजाने 
जज पाए न्द्र्ज़ी टाटा या ॥ 












[चन्द्रजी से बोली कि है राघव |! हम 





कयाक हम आतशामन हु यह सनकर चम पंत 
आअआशबनचन्द्र्जा फिर उस स॑ बोले ७ शक दम ' घरस्तरी 
उः नहीं भोगकरते तू यहां से लक्ष्मण के पास : 
के यहां वन में भायां नहीं है इससे वे तुझे; ग्रहर 
के ७३ जब ऐसा उन्होंने कहा तो राजीवलोचन 
भीरामचन्द्रजी से फिर वह बोली कि अच्छा जिस में 
लक्ष्मण हमारे भत्तो हो वेसा एकपन्र आप लिखदे ७९ 
जब उस ने ऐसा कहा तो कमृलनयन व मतिमान श्री 
रामचन्द्रजी ने इसकी नासिका काटलो छोड़ना नहीं 
इसमे कुछ संशय नहीं हे ७५ यह लिखकर महाराज 
रामचन्द्रजी ने उसे पत्र देदिया ७६ उसने उस पत्र को 
लेकर व आनन्दयक् हो वह्ह से जाकर लक्ष्मणजी के 
निकट पहुँच उन महात्मा को वह पत्र देदिया ७७ वह 
पत्र देख कामरूपिणी उस राक्षसी से लक्ष्मणज़ी बोले 
कि है काम से दुंखित हमको शमचन्द्रजी के वचन 
ह्लघन नहीं करना है इससे ठहरजा ७८ यह 
कह उसे पकड़ विमल व सुन्दर खड़॒ निकाल उसे 
उसके दोनों कान व नासिका काटलिया ७६ जब वह 
नकटी व कनकटी होगई तो अति दुशखेत हो रोनेलगी 
कि हा सब देवाके सटन करनेवाले हमारे माइ रावण ५ ० 
हा कम्मकरा बड़े कछकी बात है कि हम को यह महा 
आपदा पड़ी हा हा कष्ट है है गणानेधि, महामति, 




























जूँघ कु 















शर्पणखा खरदपण व त्रिशिर के पास जाक 
देखकर अपने निरादर के वृत्तान्त हे नेक 


हे ५ 
हा कल 


(घव॒जी के पास को बढ़े बलवान ५३ चोद॒हर नमक 
मों को ले व उनके आगे वे तीना राक्षसा के अ 





रावण ने शपेणखा की रक्षाके लिये प्वकाल में नेयत 
किया था सो वे महाबल से घिरे हुये राक्षस जनस्थान 
ये आये ५४ क्योकि वे लोग नकटी वकनकटी शपेणखा 
को देखकर बड़े क्रद्द हुये थे वह रावण को भंगेनी 
रोदन करने के कारण आंशुओंसे भीगी जाती थी ५६ 
शमचन्द्रजी ने भी जब उन बलवान राक्षसों की बड़ी 
भारी सेना देखी तो सीताजी की रक्षा के लिये वहां 
लक्ष्मणजी को संस्थापितकर ४७ व वहां जाकर बल 
से दर्पित उन महाबलवान तीनो शाक्षलों की भेजी हुई 

हाबलवती उस राक्षसों की सेना को ४८ अग्नि की 





भी बड़े रोष से इजी मे वध किया उन सब दु 
राक्षसों को मारकर श्रीरामचन्द्रजी अपने 

आये ६० तब रोती हुई शूपंणखा रावरा के नि «५ 
तब नकटी अपनी भांगना को देख रावण ६१ दुबाड़ 
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नरासहपुराण भाषा। ह 
ने के विचार से मारीच नाम राक्षस से 
कृहा।क है मांसा , हम द तम् ए८्चक विसान पर चढ़ 
के जावे ब जनस्थान के सर्माप पहुँचेंगे तो 

| आज्ञा से तुम सवर्ण के झगका रूप धरके धीरे 











बाद 


का दर ९ इच्छा करंगा व राभचन्द्र दृ फो हर 


कप 





पकड़ने के लिये भेजेगी व उसके कहनेसे तम्हारे पीछे 
जब रामचन्द्र दोड़े तो तम गहनवनमें दोड़ जाना६ ४५ 
फिर लक्ष्मण के ब॒लाने के लिये तम कोई भ्रम होजाने 
का शब्द बोलना तब हम पृष्पक पर चढे हये माया- 
रूप से ६६ उस सीता को लावेंगे क्योंकि हमारा मन 
उसमे आसक्ल है व तम भी फिर अपनी इच्छा से 
पीछे से चले आना हे शोभन ६७ जब ऐसा रावण ने 
कहा तो मारीच वचन बोला कि हे पापिष्ठ | तृही जा 
हम तो वहां न जायँगे ६८ क्योंकि पर्वकालही में 
विश्वामित्र मनि के यज्ञ में इन राम ने हमको व्यथित 
करदिया था जब मारीच ने ऐसा कहा तो रावण मारे 
क्रोध के मच्छित हो ६९ मारीच के मारडालने पर उ- 
तारू हुआ तब मारीच रावण से बोला कि तरे हाथ से 






















म हमको लेजाना चाहतेहो वहां हम जायँँगे . 
पुष्पकपर चढ़के जनस्थान में मारीच आया ७१ 
सुव॒र्ण का झग बनके जहां जनक की पूत्री श्रीसीता 


. जी थीं वहां गया ७२ व सुबण का झूग का बालक 














कड़कंर हमको दो आधे 


उन्होंने ऐसा कहा ती श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मर ४ | को 









चले तो वह म्ग वनमें भागा तब रामचन्द्रजी ने वा 

से उस मग के बच्चे को मारा 9६ वह हे लक्ष्मण | ऐस 
जोरसे कहकर पृथ्वी पर गिरपड़ा व पवताकार वह म 
रीच उन रामचन्द्रजी के मारने से मतक होगया 
हे लक्ष्मण ! ऐसा कहकर रोतेहये का शब्द संनदार 
सीताजी लक्ष्मण से बोलीं हे पन्र, लक्ष्मण ! तम वहां 

- जाओ जहां यह शब्द उत्पन्न हुआ हे ७८ तुम्हारे ज्ये 
आता के रोदन का शब्द सनाई देता हे हम बहुधा 
रामचन्द्रज़ी को किसी सन्देह मे पड़ेहुय छाक्षत्र करती 
हैं ७६ जब उन्होंने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी निन्‍्दा- 
रहित उन सीताजी से बोले कि जी का 








हीं न कुछ सन्देह ही होसक्का हे न भयही हो 


हा हू हैं! 
कई ऋण व आआ। 





है ८० ऐसा कहते हुये लक्ष्मणजी से 
>से राजा विदेहकी भी कन्या जानकीजी विरुद्ध वचन 












है इससे रामचन्द्रजी अयोध्याजी को जाते हैं व कहा 
है के तुम्हारे लिये रूग का बच्चा हमने पकड़ा है ८६ 
तुम इस महावन में बहुत दिनों से रहते २ क्लेशित हो 
 गेहे. थीं अब तुम्हारे स्वामी रुचिर मखारबिन्दवाले 
आीश»चन्द्रर्जी को राज्य मिलगया ८७ व विनीतात्मा 
लक्ष्मण भी जाते हैं इससे तम इस विमानपर चढ़ों 
जब उसने ऐसा कहा तो वे विमानपर चढ़ीं व दुरात्मा 
रावण ले भागा ८८ थे तो उसके छलसे विमानपर 
ढगई थीं देखा तो वह विमान बड़ी शीघ्रता से द 
क्षिण दिशा को चला ८५ तब हुःखार्त होकर सीता 
जी उसी विमानपर विलाप करने लगीं पर विमान 
ढीहुई ऋकाशयमार्म होकर रोदन करती हुई भी 

| र्ज | को रावण ने स्पशे नहीं किया «० व्‌ 
प्‌ बेष छोड़ रावण अपने राक्षस के रूप सें 












हि 


हांगया जिसके दश तो शिर थे व बड़ा भारी देह 
था उस देख सीताजी ओर भी दुःखितहई «१ 


पुकारकर कहने लगीं कि हा राम ! घोररूप कपट वे- 
पधारी किसी राक्षस ने हमको छला है हमारी रक्षाकरो 
















लहबिाहा, लक्ष्नश 
श्राक्षस पसे शीघ्र आकर 
; व अतिव्याकुल हमारी रक्षाकरों 6३ इस 
लाप करतीहुई सीताजी की वह बड़ी भारी 
सन जटायु नाम झज्राज वहां आपहूँचे ६९ 
छ, रावण ! खड़ा हो व यहीं मेथिलीजी 
छोड़दे ह वीयवान जदायुजी उससे युद्ध 
करने लगे 6५ पहिले उड़कश अपने दोनो पंखा से 
रावण को छाती मे आघात किया मारने पर जटायुकों 
रावण ने बड़ा बलवान जाना 6६ व जठायु ने फिर 
अपनी बड़ी ऊंची चजञ्च से बार २ प्रहार किये तब 
रावण ने बड़ेवेग से चन्द्रहास नाम अपना खड़्ग उ- 
ठाकर 6७ उसीसे उस दुष्टात्मा ने धर्मचारी जठायुका 
मारा कि मच्छितहों जठाय पृथ्वी पर गिरपड़े €८ व 
बस से बोले के, है दष्टात्मव्‌ , तन हेमका नहां सा+ 
रपाया किन्‍त चचुहास के वीय से हम मारेगय हे रा- 
क्षसाधम ६६ है मह | आप आयधलिये हो व दूसरा 
विनाआयध का हो तो तम्घ्को छोड़ अन्य कोई नीच 
भी उस बिना आयधवाले को न मारेगा पर हे दुष्ट, 
राक्षस !इस सीताहरण को अपनी झुत्य त्‌ जाने३०० 
है दछ , रावण ! तमको श्रीरामचन्द्रजी मारडालेंगे इस 
में कछममी संशय नहीं हे फिर ठुःखशोक से पीड़ित रो- 


व कप की का. विन 0 


श्रीमेथिलीजी जठायसे बीली।क १०१४६ पा 



































पर फकदिया इस प्रकार सीता को हर व जठाय क्‌ 
_ सरणप्राय करके १०४ पुष्पक पर चढ़ा हुआ दुष्ट नि- 
शाचर लड़गकी चला गया व अशोकबनिकों के म६ 

में मेथिलीजी को स्थापित कर १०६ व इनको यहीं 
रखाओ ऐसा घोर शक्षसिया से कहकर राक्षसां का 
इश्वर रावण अपने शह को चलागया १०७ व लड़ढग 
के सबनिवासी एकान्त में आपश मे कहने लगे कि 
इस द॒क्त रावण ने इस परी के विनाश के लिये इनको 
यहां स्थापित किया है १०८ मर्यकररूपवाली राक्ष-: 
सिया से रक्षित सीताजी रामचन्द्रजीका स्मरण करती 
हुई आतिद:खत वहां शरहनेलगी १०६ वबार २ 
अतलिदःख से पीड़ित ही अत्यन्त रोहन करतीं जेस् 














8 कक. 


जी को देदिये व कहा कि वन में आज जटठाय व रावण 





महायुद्ध हुआ ११२ यहां माया से 


रीच को मार श्रीरामचन्द्रजी लोटे आते थे कि देखा 















गजी को वहां न॑ दें खतेही दःखात्त 

शघवजी नरनाट्यलीला के अनुकश्ण करने 

दन करने लगे व महातेजस्वी लक्ष्मणर्जी 

भी अत्यन्त ढुःखित हो विलाप करने लगे 3४ 


रामच द्रजी रोदन करतेहुये बहुत अस्वस्थ हम 


28/0:%९: 
















हिल 


बह हम से सुनो हे महाराज | बार २ आप एस 
करने के योग्य नहीं है ११६ है महाराज - 5645९ 
लिये सीताजी को ढेंढ़ें जब महात्मा उन लक्ष्मणजी 
ऐसा कहा ११७ व दुःखित महाराज का दु/खत 
आता लक्ष्मणजी ने उठाया तब भाई के साथ %४ 
रामचन्द्रजी सीताजी के ढूंढ़ने को वनमे गये वैन मे 
प्रथम सब वन ढेढे फिर संब पर्वत व उनके कंशूर हु 
फिर मनियों के बहुत से आश्रम ढूंढे भूमिपर जहां 
कहीं तण बल्ली आदि से सघन स्थान था वहा न! 
ढ़] ११६ नदी के तटपर व अन्यसूए के ओेष्ठ मागपर द॑ 
गुृहाओं में इन सब स्थाना में महानुनाव कर रशमचन्द्रज 
ने अपनी प्राणप्रिया को देखा पर न देखकूः फिर 
'बे अतिदुःखित होगये के तबतक दुख तो 
ये जंटाय पड़े थे १२९० उन को देख बोले कि आपका 
केसने मारा जो तम ऐसी दशा का पात्त हुयई ऋब मे 
गये हो कि जीते हो हम भी इस समय आउह। के 




















हि कब 








(६० नरसिहपराण भाषा। 

हैं १२१ जब अीरामचन्द्रजी ने ऐसा कहा तो जठायु 
बड़े कष्ट से मधरवाणी बोले कि हे राजन | हमाश तर 
सुनो जो हमने यहां देखा व किया है कहते हैं १२२ 
रावण माया से उन सीता को हरकर विभानपर चढ- 
वाय आकाशमागग होकर दक्षिणदिशा को मख करके 
चला तब सीता माता ने दःखित हो बड़ा बिल 
किया३२३हे राघव | तब सीताजी का शब्द सन अपने 
बल से उनको छटठाने के लिये हम यहां आये व उप्त 
४ के साथ बड़ा भारी युद्धभी किया परन्‍्त खड़ के बल 
स॑ उस राक्षस से मारे भी गये १२४ सो वेदेहीजी के 
-वाक्य से जीते हुये हमने आप को देखा अब यहां से 
स्वग॑ को जायँगे हे ममिपाल, श्रीराम |! आप शोक न 
कर अब परिवार सहित उस दुष्ट राक्षत को मारे१२५ 
जब जठाय ने ऐसा कहा तो रामचन्द्रजी शोक से फिर. 
उनसे बोले कि हे पक्षियों में उत्तम ! तम्हारे लिये 
स्वस्ति हो व तुम्हारी उत्तम गति हो १२६ तब जठाय 
अपना देह छोड़कर दिव्य व रब्य विमभानपर चढ अ- 
प्सराओं से सेव्यमान हो स्वर्ग को चलेगये १२९७ तब 
रामचन्द्रजी अपने हाथा से जठाय की दाहक्विया कर 
श्नानकर व तिलाजलि दे आता के साथ दुःखित जाते 
थे कि मार्गमें एक मानुषी ख्री को उन्हों ने देखा १२८ 
जाकि प्रथम मुख्य सनियोंकी सख फेलाकर मयकरात 
व मुख से अग्निकी ज्वाला उगिलती व अन्य ज 
का भा नाश करदी व क्रोध से गिरादेती व शबरी उस 
का नाम था उसने रामचन्द्रजी को बेर आदि फलोंसे 
















































. नरसिंहपराण माषा। २६१ 
. बहुत सन्तुष्ट किया इससे उसे स्वगंको पहुँचाकर फिर 
:  श्रीरामचन्द्रजी अन्यत्र को गये १२६ । १३१ एक वन 
में चले जातेहये श्रीरामचन्द्जी ने कबन्धनास राक्ष 
को देखा जिसका बहुत विरूप रूप था क्योंकि पेट में 
तो उस का मख था व बड़े लम्बे वाहु थे बादरकासा 
गर्जनाथा १३२ उसने आकर समचन्दजी का 
ही रुँधलिया इससे देखकर रामचन्द्रजी ने ध॑ 
उसे जलादिया तब वह दिव्यरूपी व 















महामते ! तम ने बहत दिनों से म॒नि के शापसे है 
हमारा विरूप नाशित करदिया १३७ अब तम्हारे प्र- 
साद से स्वग को जाता हूं इससे धन्य हूं तम सीताके 
मिलने के लिये सम्रीद से मित्रताकरों १३५ क्योंकि वह 
सम्रीव वानरों का राजा है उसके समीप जाय अपना 
सब द्त्तान्त कहो वह हे दृपशेत्ध | ऋष्यमक पवेत पर 
होगा इससे आप वहीं जाये १३६ यह कह जब वह चला 





गया तो लक्ष्नश सहित एक आश्रम 
पर पहुँचे जोकि सिदडमनियासे शून्य पड़ाथा॥ १३७ 
चोपाई॥ 
एका। जपत सदा हरिसगण अनेका ॥ 
हिपूजतविलयावा। त!हिएजिनिजज [ ११३८ 
प़् पेहो रचनाथा । असकहि गहि धरि पदपर माथा॥ 
लप्रदेशकीनतलञअप्मा स्ागह लग दाजिए /२)१३६॥ 








शयाग दःखित शभन की मगधरी ॥ 
सुदेव सेवित जिन्हें दुख सपन्‍यो नहीं। 


स्यलीला होत दखित हैं कहीं ३। १ 


| 
इश्क कप % 
फू प्डथ्कपूत न हा पाप 
५ मी 






छकानपश्चञारचनाधध्याय: ॥ ४७ व 
॒ पचासवां अध्याय ॥ क्‍ 
दो० कहब पचस्यें महँ सकल, किष्किन्धावर काण्ड । 
जहँ सकण्ठ भेजे कपिन, हते जिते बल्माणड ॥ १॥ 

. मार्कण्डेयजी सहसख्नानीकराजा से बोले कि बाली से 
बैर किये दुगभस्थानम बेठेहुये वानरोके राजा सग्रीव 
दूरहीसे श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणाजी को देख पवन 
के पत्र हनमानजी से बोले १ कि धनष हाथों में लिये 
चीर वल्कल धारण किये कमरूथक्ल दिव्य पश्यार 
को देखतेहये ये दोनों किसके पुरुष हैं २ नाना प्रकार 
के रुपधारी ये दोनों इस समय तपस्वी के वेष धारण 
किये बाली के दूत हैं यहां आये हैं यह सुग्रीव ने नि- 
अय किया ३ इसलिये ऋष्यमकपवंत परसे वे उछले 

व अन्यवनकी ओर चले सब वानरो के सक्षः उत्तम 
आगस्तयाश्रम का आर बढ़े ७ वहां ठहरकर स$ गीव 
पवनतनय से फिर बोले है हनुमावजी ! तुम तापस 
वेष धारण कर शीघ्र वहां जाओ व पछो कि ५ वे कोन 
व किस के पत्र हैं व यहां किस अथ आये व ठहरे हैं यह 
जान कर हे महामति, वायुएत्र | सब हम से सत्य २ 
कहो ६ जब सम्मीव ने ऐसा कहा तो मिक्षक का रूप 
_ घारणकर हनुमानजी पम्पा के तीर पर जाय अ 





































शक |! कम हुये हनुमानजी से डाचत पा ट्ा, 
से लक्ष्मणजी बोले हम कहते हैं तुम शमचन्द्रजी के 


बत्तान्त आदि से सनो व समझो 6 महाराज 





जी ११ हमारे व अपनी भायों सीताजी के सह वहां 
से निकलकर दणडकारणय मे आये जहां कि नाना प्र- 
कार के मनिगण रहते हैं १९ सो जनस्थान में बसते 
हये इन महात्मा अऔीशशइध्डर्ज 

पापी हर लेगया १३ सीता को ढूंढ़तेहुये श्रीरामचन्द्रजी 
हां आये तब तममे देखा बस यह हमने वृत्तान्त 


कहा १४ लक्ष्मण महात्दाके ऐसे वचन सुनकर पवन 
के पत्र हनमानजी विश्वास से आनन्दहुणे १४ व तुम 


डे कप े 


हमार स्वार्मी हो ऐसा रचुपात अजश्त कें 








(2 






२ है नर्स हप्रााण सार्षी | द 

हे राघव ! आज से जो तुम्हारा शत्रु है वह हमारा शत्रु 
है व जो तुम्हारा मित्र हे वह हमारा सन्मित्र 6 जो आप 
कि 


को दुःख है वह हमको भी है १६ व तुम्हार 
हमारी ग्रीति है यह कहकर फ़िर राघव 
महाबल पराक्रमी हमाश ज्येश्ठ माई बा 
मासक्क मन हो उसने हमारी नारी हरली 
रुपव्याप्र | तुमको छोड इस समय और कोइ बा: 

के मारनेवाला नहीं है २१ इससे हे रघत्तम, महाबाहु 
श्रीरमदेवजी ! उसे आप मारे जब सग्रीव ने ऐसा 
कहा तो उन कपीश्वर से रामचन्द्रजी ने कहा हम उसे 
मारडालेगे २२ उसे मारकर बाली का राज्य व पत्नी व 
तम्दारी पन्नी हमको देंगे तब विश्वास के लिये समग्रीव 
श्रीरामचन्द्रजी से बोले २३ व रामचन्द्रजी से क्षमा 
करातेहये बाली का बल बतानेलगे कि एकही संग 
जो साततालके वृक्ष गिरावेगा वह बाली को मारस- 
केगा यह पराणजाननेयाले लोगों ने कह रखा हे हे 
मंहाराजकृमार २० सम्रीव का प्रिय करने के लिये श्री 
मचन्द्रजी ने आधीही दृर्तक खाचहुये एकही बाण 
उन बड़े भारी सातो इक्षों की काटकर एकही संग 









हे 


: श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तो कुछ चिह्न करके सग्री 
. जाकर बाली के संग लड़े श्रीरामचन्द्रजी ने भी वहां . 
. जाय एकही बाण से बाली को २७ मारा यद्यपि बह 





रासहपुराण भाषा। 
डा वीय्यवान था पर बाण के लगतेही गिरा व म 
गया फिर डरहू 









| 
हुये बाली के पृत्र अछुद को [ 
बड़ी विनय की २८ व जो रणकरमम मे बड़ा चतुर था 
अ्रीराधवजी उसे युवराजपदवीपर स्थापित कर व तारा 
की व उनकी स्त्री को भी सुग्नीव को दे २५ फिर धर्मात्मा 
कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी सग्रीव से बोले 
तुम फिर वानरों के राजा होओ ३० व है वानरेन्‍्द्र 
अब सीता के खोजने में बहुत शीघ्र यत्न करो ऐ 




















कि ३१ हे रघुनन्दनजी | इस समय अब बड़ाभारी 
बर्षाकाल आगया है इससे वनमे इन्द्र बसते हैं वानरों 
की गति इथर उधर जाने की नहीं रही ३२ जब बषो- 
काल बीतजादगशा व निर्मल शरद काल आदेगा तब हे 
राघवजी ! सब दिशाओं में वानरों को दूत थ 
भेजेंगे ३३ यह कहकर औीरामचन्द्रजी के प्रणाम कर 
कपीश्वर सप्मीव पम्पापर मे प्रवेशकर तारादिको के संग 
डा करनेलगे ३० व रामचन्द्रजी भी अपने भाई 
लक्ष्मण के साथ विधिपवेक उस हीटकाशडमास पवत 
के शंग के ऊपर ऋआधिमनोइर बन में बसे ३५ बड़े २ 
कष्ठो से जब ब पाकाल बी ता व निर्म 
आया तो सीताजी के विदेश से व्याथत शआरीरामचन्द्र्ज 
लक्ष्मण से बोले कि ३६ सच्चीव ने समय का उच्च 
दिया इससे हे लक्ष्मण | तम जाओ ३७ वह दष् 
वानरराज अबतक नहीं आया उसने कहा था के 
 बषांकाल बीतजानेपर हम तुम्हारं समीप आदः 




















केले नहीं अनेक बानर संग लेकर आवेगे यह 







ल्टः 
ताय के संग विहार करतेहये उस दुछ को अ 


(5 


सेना सहित शीघ्र यहां लाओ ४० जो कदाचित्‌ ऐश्वय 
पाकर स््मीव यहां न आये तो उस भुडे सुझ्ीव से तुम 
बह कहना ७१ कि हे दछ | बालीके मारडालनेवाला 
बाण झाब भी हमारे हाथ मे है इससे उसका स्मरण 
करले तूने श्रीशमचन्द्र के वचन को सुलादुदा 2२ जब 
'शबबजी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी श्रीशमजी के 
शणयसकश व बहत अच्छा ऐसाही करेंगे यह कह ७३ 
दयर को गये जहां कि सग्रीव रहते थे बहा काप- 
जज 757 को देख लक्ष्मणजी बोले ७४ कि तम तारा 


है 


गे में आसक्क हो श्रीरामचन्द्रजी के काये से बि- 
शख होगये जो तुमने श्रीरामचन्द्रजी के आगे समय 
या था क्या भूल गये ४४ हे दुष्ट [ तू ने कहा था 
कहीं होंगी सीता को हम दूँढदेंगेजिल्ड 


प्र 





शत | | 
| 








वानरशाज को छो 


3 तुब्छ 
कपल मर. है जे #ण्कट: 
शान करुणा सायाहान आआराजचन्डद जा 
च्् ल्हपसोे झड़ न्‍् 
गब सप्झो बेठरहा ४७ देवता अग्नि व 
02 लक व्यु> कि फल जद बम पदक कटापर यु पा" 
जल तन अातंजा को था कि हँच तुरह। 
के क्योंकि जे २ 
गे क्याके जो २ तुम्हारे शत्रु ह र 
कि 0. के कट | ज्‌ हि बा 5 
जज है ४८ व ह दुव , जा तुम्हार ४ 





नरसिहपुराण भाष 


४ | 
कं ्श्द «० ४५३०५] श्र 
रा. है । 
४ रा आकर, 
. ८ 2 
कै 
४ 















३20 ] शत पे 
! 
है 





हक 


कौन करेगा हां पापी तुककों छोड़कर कि रामदेव ब 
समीप भी कहकर फिर न किया ५ 
उनसे अपना कार्य करालिया व आप 
ने ऋटडियः कासा सत्यवत्‌ तुख् में इस समय दुखा ५१ 
लोग सब के आचरणों को जानते 6 भहाः् 
व्‌ सर्वज्ञ होते दें पर किसी के मारने के विजय ४ 
ते तूमी राक्षस हिंसा से इश्त 
होगा ५२ हम इस लोक में ऐसा पुरुष नहीं देखले जे 
प्रथम अपना कार्य होजाने पर करनेवाले का शत्युप 
कार आप भी करे क्योंकि जब कार्य होजाता डे तो सब 
की ओर मति हाोजाती है देखो बल्नड़ा जब 





















238 2 ख्ब््क््खे 


इक हक 





४, ५/)१/४१३७५४| 
आर 8] 
१३ 









न्डईः 


। 


3960 गे ९१“ 


(95 


थे नं 
देखता तो भाता को छोड़देता है ५३ शाख् थे € 
बड़े २? पापियों का उदार देखा हे परन्तु हे दुष्ट बानर 
कृतघ्न परुष की निष्कृति हमने कहीं नहीं देखी ४५ 
इससे कतघता न कर अपनी कीहुइ प्रतिज्ञा क 
रणकर आहितपालक शीशथगयबधइूऊी के शश्ण को 
' चल ५४ व यदि न चलता हो तो शाहह्जा का 


वात 





रू 
लि इन 
| ४ का 
टू ६.5... हू जा 










। पक, 4205 महज 
दसमावूजी के कहने से निकलकर उसने लक्ष्भशजी 





श्ध्८ नरसिंहपुराण भाषा।_ 
के प्रशामकिया व वह वानरराज लक्ष्मणजी से बोला 
भी ५८ कि अज्ञान से पाप करनेवाले हमलागा के 
अपराध आप क्षमा करे आमिततेजस्वी शीशमचन्दजी 


से जो समय हमने किया है ४६ हे महाभा 












ग | उसका” 
त्यन अब भी नहीं करते हे महाराजकृमार | आज 
सब वानरा का लेकर ६० तुम्हार साथ औ्रीगमचन्द्रजी 
के पास चलेंगे इसमें कुछ संशय नहीं है व हमको देख 
श्रीरामचन्द्रजी जो हमसे कहेंगे ६१ वह सब शिस्से . 
अहरण करके करेंगे इसमें भी कुछ संशय नहीं है हमारे 
शूरवीर बहुत वानर हैं सीताजी के खोजने के लिये ६२ 
उनको सब दिशाओं मे भेजेगे हे राजन | जब वानरों 

राजा सुग्नाव ने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी ६३ बोले 
कि अच्छा शीघ्र चलो हम तो अभी श्रीशमचन्दजी 
के पास जायेगे हे वीर ! बानरों व ऋश्षों की सेना ब- 
लाआ ६४ जिसको देखकर श्रीरामचन्द्रजी तम्हारे 
ऊप्‌ ही है महामते ! जब लक्ष्मणजी ने ऐसा 
कहा तो वीयवान सुदीवजी ६५ पासही में खड़ेहये 
युवराज अहूद से सज्लापतक बोले वे भी वहांसे बाहर 
निकलकर सेनायति से जोकि सब सेना को लेचलता 





















नायातयां ने बुलाया कि ऋल्ष व वानरों के 
भुणडके भूणड आये गहाओं के रहनेवाले व पव॑ 
के व वृक्षोंपर के रहनेवाले सब आये ६७ उन सब 
: बताकार महापराक्रमी बानरों के साथ आकर सुग्मीव ने 
रामचन्द्रजी के भ्रणाम किया ६८ व लक्ष्मणजी भी 








.._ नरसिंहपुराण भाषा। २६६ 
नमस्कार करके आता श्रीराधवजीसे वो ॥ किम 
अब इन विनीत सम्रीव के ऊपर आप प्रसन्न हो 
जब अआता न सा कहां दा आशचचन्द्रजा सभ्याव स॑ 
बोले के महावीर, सुझव | यहाँ आओ पह[ 
् वा वचन संत 


सब कशल है ७० ऐसा च्म्ह्न्जी 
व्‌ महाराज को तसन्न जान सुग्रीव श्री 

























वानरा के राजा सुग्रीव जी से बोले कि ७३ है सुर 
हमारा वाक्य सुनो ये महाराज अत्यन्त दुःखित हैं यहां 
तक कि सीताजी के वियोग से फलादिक भी नहीं भो- 
जन करते ७७४ व इन्हीं के दुःख से ये लघ्मणजी भी 
सदा अशिदःखिल रहते हैं इन दोनोंकी जो अवस्था 
है उसे सन इनके भाई भरत भी दुःखित होंगे ७५ व 
उनके दुःख से सब उनके जन अयोध्यावारी व राज्य- 
बासी ढुःखित होतेहोंगे जिससे ऐसाहे इससे हे राजन 
अब सीताजी का खोज लगाओ ७६ जब वायु के पु 
नुमानजी ने ऐसा कहा तो तब तेजस्वी जउचबानजी 












व वानरराज से नीतियुक्त वचन बोले क्योंवि 


| 








प्र कं नहां करसक। देचसस है के व आजही 
वबानरों को भेजो जब उन्होंने ऐसा कहा तो वबानरा के 
(यक सुग्रीवजी बहुत प्रसन्नहुये ८१ व पश्चिम दिशा 
द् प्रथम श्रीरामचन्द्रजी की भागा सीता जीके हँढ़ने “ 
के लिये उन महापराक्रमी ने वानरों को भेजा ८२ फिर 
उत्तर दिशाको उन्होंने बड़े निषण वानर बहुत से भेजे 
व उससे कहा कि सीताजी का अन्वेषण सब जने जा 
करो ८३ व कपिरशज ने पृ्वदिशा को भी श्रीरामचन्द्र 
जी की भारया सीताजी के खोजने को बहुत से वानरां 
को भेजा ८४ इस प्रकार तीन दिशाओं में बामरः को 
भेजकर वानरों के अधिप बद्धिमान्‌ सम्रीवजी बालि के 
पत्र अछूद से बोले ८५ कि तुम सीताजी के खोजने के 
लिये दक्षिणदिशा की जाओ व जाम्बवान्‌ हट 
मेन्द हिविद ८६ नीलादि महाबल पराह बानर जाते 


हय तुम्हारे पीते २ हमारी आज्ञा से जायेगे ८७ सो 


हु७४००-०५१5४४७७ रु४ (० 
मी] 

















शा अआक | 


स्थानभी देख आना जहां रहती हैं उनका रूप शील 
विशेष जानेआना ८८ कोन लेगया है व कहां है यह सब" 
आच्छीतरह जान पत्र | शीग्घरह आओ जब महात्मा 

कपिराज संग्रीव उनके पितव्य ने ऐसा कहा ती ८6 


अद्भद ने तुरन्त उठकर उनकी आज्ञा शिरपर धारण 


करली ऐसा कहनेपर नीतिमान जाम्बवादजी सब 
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२७२ नरसिंहप्राण भाषा । 
युक्त व थोड़े अक्षरों से १ ०१ ऐसा वाक्य कहा तो शीम्त्र 
ही आसनपर से उठकर पवनतनय के समीप जाकर 
सग्रीवजी उनसे बोले कि १०२ हे बाय के पत्र, वीर 
हनसानजी ! हमारा वचन सनो ये इक्ष्वाकबंश के ति- 
लक महाप्रतापवान राजा श्रीरामचन्द्रजी १०३ पिता 
की आज्ञा ले आता व मारयासहित दण्डकारण्य में 
आये ये साक्षाडमे में परायण हैं १०७ व सर्वात्मा स्वे- 
लोकेश अ्रीविष्ण हैं पनष्य का रूपी धारण 
किये हैं इनकी भायों वह दुष्ट ठ॒रात्मा राबण हरलेगया 
है १०४ उनके वियोग से उत्पन्न दुःख से पीड़ित बन २ 
भे॑ खोजतेहये इनको हे वीर ! प्रथम तम्हींने देखा 
था१०६व इनके साथ आकर हम से समय भी तम्हींने 
कराया था इन्होंने महाबल पराक्रम हमारे शत्र को 
मारडाला १०७ व है इन्हींके प्रसाद से हमने 
फिर राज्यभी पाया व हमने सी इनकी सहायता करने 
के लिये प्रतिज्ञा की थी १०८ यो अब वह प्रतिज्ञा 
तम्हार बल ले सत्य किया चाहते हैं हे मारतात्मज ! 
प्रव तम समद्र को उतर निन्‍्दारहित सीताजी को देख- 
कर १०6 चलेआओ कयांकि तमको छोड़ हम ओर 
किसी वानर मे छेसा बल नहीं देखते जो सीताजी को 
देखकर फिर इस पार उत्तर आये इससे हे महामते ! 
स्वामी का कार्य तम्हीं करता जानते हो ११० क्योंकि 
प्रथम तो तम बलवान हो फिर नीतिमान फिर दतता 
के कम में दक्षहों जब महात्मा सग्रीव ने हनमानजी 
- से ऐसा कहा तो १११ हनमानजी ने कहा कि स्वामी 








अपन्‍याऊ ६. 
































रे बाकाजा है हु 08 नकवी 
6५ 


सीताजी के स्मरण करने से दुःखात्तेह 


मे सहित सम्मीव सम॒द्र के उतरने आदि का भ बार 
रे ऊपर धरते हैं ११४७ इससे है 


तम हमारी प्रीति से निश्चय करके वहा जाऊ कं व्‌ ञ्ध्र 
पनी जाटिव/लः की प्रीति से व विशेष सुझऔव का ग्रीति 


११५ यह तो जानो बहुधा विदितही हैं के राव 
शक्षस हमारी भार्या को लेगया है इससे हे महावीर ! 
जहां सीता स्थित हैं वहां जाओ ११६ कदाचिंत वे 
हमाराझूप पद्के कि बताओ केसे हैं तो तम हमको व्‌ 
लक्ष्मण को बनाय अच्छे प्रकार देखलों ११७ व हम 
दोनों के सब अंगोके चिह्न बनया जानलो क्योंकि और 
किसी अकार से सीता विश्वास ने करंगी यह हमारे 
सन में हे ११८ जब शक्रीरामदेवजी ने ऐसा कहा तो 
ब्ली हलमानजी उठकर आगे खड़े हो हाथ जोड़ 
बोले ११६ कि हम विशेष रीते से आप दोनों जनो 
के लक्षण जानते हैं व वानरों के संग जाते है आप 
शोक न करें १२० व ओरभी क॒छ चिह्न आप हमक 
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9 शक 


राम चन्द्रजी ने अपने नाम से अद्ित आ ल्‌ 






आर कर 


२9७ 
इनुमावजी श्रीरामच नथा सर्य 
के प्रदक्षिणा करके १९३ अज्ञनी के पुत्र दस मास 

हां से ऊपर को उढले व चलदिये ओ 
ओर दिशाओं को भेजेथे व हनुमानजी 
जाने को थे जब चलनेलगे तो सुत्रीव सबा स 
१२७० अये आज्ञाकारी, बलसंदापत, सब 
श 









।क 


| 
| दीहुई आज्ञा सनो १२९४ तुमलोग पवत दिका 
में कहीं विलम्ब न करना शीघ्रही निन्‍्दाशहंत उन 
ताजी को देखकर चलेआना १२५६ जबंतक तु 
लोग महाभाग्यवती श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी को न देख 
आओगे तबतक हम यहा प्रीगमचन्हजी व लक्ष्मण 
जी के समीप स्थित रहेंगे कदाचित्‌ विनादख व व- 
लम्बसे तुम लोग आये तो नाक व कान काटलिये 





५ 2४) 
दे 
तन 


लक ५५ 


दस्य लीला ही प्र 

उ्ञविजा ने मजा तब दे सब दायर पारचल 5 

बनकर. पद कण 0 ० किस किये ॥छु 

चारदपिशाओ को गये १ए५८ वे पर्वतो के सब कुर। 
् थक थ ९ ....णभ्ट द्ः बा बजकर जी 

पशु वे दवा के ऊपर नदियों के किनारा पर मानता 


हि 


के आश्रमों पर १९६ सब कन्दराआ मे वंना मं व 


७.$ ७५७ 


वनों में वक्षों पर व वृक्षों की माँठियां में गुहाओंम 
व शिलाओं पर १३० सहयपवतका बंगला न वेन्ध्या- 
चल पर व्‌ ससद्ग के किनारा पर हिमवान पवेत पर्दा 
व्‌ उसके उत्तर किम्परुषादि देशों में १३१ मनुष्यों 
के रहमेवाले सब देशों मं व सादोी पातालाों मं फिर 
इसी भरतखण्ड के सब मध्यदेशां मे व काश्मारदेशा 


भें १३२ पवेके सब देशों में कामरूप देशों में व अ- 








| 









आ रे 
गा 


तीनों दिशाओं में देखा पर सीताउ 


ही लोग्याये व रामचन्द्रजा व ल 
नमस्कार करके १३७ व सम्री 








प्रशाम करके बोले कि हम्मलोग 
लॉचनवाली महाभाग्यदती सीताज | 
यह कहकर खड़े होगये १३४ | 
'खित श्रीशामदेवजी से सम्रीव वो | 
५ वन में सीताजी को १३६ धमाल 
वायपतन्र 4 हनमाव अवश्य देख आवशे व॑ 
देखकर आतेही है इसमे कुछ भी संशय नहीं है १३७ 
हे महाबाहों , आऔरामचन्द्रजी ! आप रेथरहा यह दचन 
सत्य है यह सन लक्ष्मणजी बोले कि इसांदपय मे 
हमने शकन भी देखाहे १३८ कि सब भरकार स संत: 

गै को हनमाव देखही कर आवेगे यह कह समन 
बमाकर श्रीरामचन्द्रजी के समीप सुआ्रव व॑ लक्षजज 
स्थितरहे १३०५ व जो वानरोत्तम अड्भद की हराकर 
पशस्विनी रामचन्द्रजीकी पत्नी को यत्न से दूँढ़नेगये 
थे बिना जानकीजीके देखे बहुत अमित हो दु/खेत 
हुये १४० भक्षण बहुत दिन न्‌ मिलनके कारण व त्‌ 
लथधार 






रथ 


















पं पीड़ित हुये एक अतिघने वन मे घूमते २ उन्हाने 
तेजस्विनी एक खी देखी १४१ वह एक पदत की डुद्द! 
में बेठीथी किसी ऋषि की निन्‍दा रहेतखा[र्थी उसन 
प्पने आश्रमपर आयेहये इनवानरों को देख १४९ 








के दः [ रह च्पूल रा ्श्ड्‌ कह 





नबक हैं वे यहां श्रीरामचन्द्रजी को भाय [सी 


(' 
खोजने के लिये आये हैं १९४ अब मारे मर 


हैं निराहार किस दिशा में जानकीजी को 
जाम्बवान ने ऐसा कहा ता वह शुभरपरणा उनः 


दा 
का 










से फिर बोली १४४ है कपीश्वरो | हम रामचन्द्र व 
लक्ष्मण व सीता व सम्रीव को जानती हैं अब हमार 
दिये हुये फल यहां भोजनकरों १४६ क्योंकि तुमलोग 
रामचन्द्रजी के कार्यकेलिये आयेहो इससे हमारेलिये 
राम 








चन्द्रहके समान हो यह कह उसतपास्वनी ने 
आपने योगाभ्यासके बलसे उन सबा की कुछ 
दिया १४७ व भोजन कराकर सबासे फिर वह बोली 
कि सीताजी का स्थान सम्पातिनाम पाक्षियों का राजा 
ऊऋमनता है १४८ व वह पक्षी महेन्द्रावलपरके वन 
में रहता है सो हे वानरों | तुम इस मांगे होक 
जाओ १४८ वह दूरसे देखनेवाला पक्षी सम्पातिह इस 
से अवश्य बतावेगा फिर वहांसे उसके बतायेहुये मागे 




















सीताजी व तपस्विनीने ऐसा- 
कहा तो वे वानर बड़े प्रसन्नहुये १५१ 3 क्यो सके 
उन लोगों ने सज्ञन पाया इससे बहुत हित हुय 
उसके प्रणामकरके बहांसे चले व्‌ सम्पाति व 
| महेन्द्राचलपर गये 





३५० हंस सब श्रीसमचन्द्रजी व्छे ढत 
खोजनेके लिये वानरों के राजा महा 






है महामति, महाभाग | हमलोगा से तुम सौताजी क 
स्थान बताओ कहां हैं १५६ जब वानरों ने ऐसा कहा 
तो उसपक्षी ने लड़की ओर दक्षिण दशा में देखा व 
लंका की अशोक बनिका में बेठीहुई जानकीजी को 
वहींसे देखलिया १४७ व बताया कि लझ्ढाम अशाक- 


बाटिका भें सीता हैं तब वानरों ने कहा बम्हारे भाई 















शरीर भी छोड़दिया तब वानरा न 


रके तिलाज्ञलि दिया १४६८ ब महन्द्राचल 









ब्थ 
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ष्‌ 9८ _अर्सिंहयुराण भाषा । लिन 
शाके हो कहे एसा कहनपर जाम्बवबानजा बालक सब 


0 0 3 विद ३ कल 





वानर इस कार्यके करने में अशक्कहें १६३ क्योकि सागर 
उतरने में और की शक्ति नहीं है सो हमारे मत से इस 





काय के करने मे ये हनमानजा दक्षह १६४ अब काल न॑ 


बिताना चाहिये क्योंकि आधामास अवधि से आंधिक 


० हज अीशिकफे 


होचका है व हे वानरो ! यदि विना जानकीजी के देखे 
चलेंगे १६५ तो कान नाक आदि हमलोगों के सुर 
काटलेंगे इससे हम सबों को चाहिये कि वायु के पुत्र 
की प्रार्थना करें हमारी तो यह मति है ॥ १ 


चोपाई (॥ 














१००९ | कयक्त २0० 7उनहूा कद एघय 27% भूत हक मी कुप्रपक4 बिक मप्र मयाइुद सम. भययनूएुा ्प्प् 
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महाप्राज्ञ यहि कार्येविशारद । एवनतनय नययशुत अरु मारद। 
रामभृत्य ताहित भयकारी । राज्सगझके जाहु बिदारी २१६८ 
अज्जनिसत वानरकुल पालहु।जाय निशाचरगणअबधालहु 
यह सनिएयमस्तुदनुमाना।कहाकपिनसनसबसुखमाना ३१६६ 
चोपया ।॥| 
असन्दन प्रेरों कृपिपतिकेरों पाय निदेश बहोरी। 
सब वानर सम्मत गिरिवर परगत लहि कृषि बहुत निहोरी ॥| 
तब अज्जनिनन्दन तजिगतिप्रन्दन उदधि उतरने केरी। 
कीन्हीं मंतिशपनी निशिवरदमनी लझ्भाजान न देरी ७।१७० 
ड्ट्‌पि सहपराशुमाय नुंदादए खाए उ्याय: ॥४०) 
इक्यावनवां अध्याय 
दो० इक्यावनयें महें कथा, सुन्दर काणड समस्त। 
. मुनिवर्णी वपसोंसनत, होत पाप सब अस्त १३ 








नरसिंहपराण भाषा । 
पाकेण्डेयजी राजा सहसानी 
रावण की हरी हुई सीताजी के रहने का स्थान खोजने 
के लिये वे हनुमानजी आकाशमार्ग होकर चले १ च 
लने के सम द 
नमस्काश्कर व मनसे आओऔरीरशमचन्द्रजी व लक्ष्मणजी का 
ध्यानधर २ सागर व सब नदियों के शिरसुकाकर व अ 
पत्नी जातिवालों को त्याग व प्रयामकरके ३ जब चले 
तो बानरों ने कहा व पजाकी कि हे वायतनय  कल्याण- 
यक व पण्यरूप भागे मे जाओ व फिर कशहपूर्वक 
व्यागमन हो ७ व अनायास तम वीय को पाओ जिसमे 
[ति वीर्यवान्‌ होकर दृर्ही से ऊपरका मार्ग देखते 
रहो ५ इस रीति से आशीवाद पाकर अपने को सम्परो 


है 


मानकर महावली हलुमावजी पर्वत व आराकाशकों जोर 















से दबाकर ऊपरको उब्बले ६ जब इस प्रकार वायुमाग 
होकर रामचम्हजीके कार्यकेलिय घीमाव पवनतनयजी 
समुद्र के ऊपर २ चले तो तब समुद्रकी भेरणा से ७ 
उन के विश्ञाम करनेकेलिये मेनाकनाम पवेत समुद्गसे 
उम्मड़ा उसे देख व दबाकर व आदरसाहित सम्भाषण 
ख्झ़ लक 4 8 0 6 
करके ८ और ऊपर को उलगये उसके आगे सिहिका 
नाम राक्षसी का मुख दिखाई दिया उसमे पेठकर व 
वेगसे बाहर निकल 6 फिर प्रतापवान आऑहिलुभाद 


“च्रचलेगये इस प्रकार सब सागर का माग लांघ- 
कर प्रवनतनय १० उसपार 'ज्कटनाम पव॑त के एक 
शिखर पर के किसीवृक्ष की शाखापर जाकूंद व उसी 
पृबतपर दिन बिताकर जब सन्ध्या हुईं तो ११ सन्ध्या« 












त्थों से भरीहुई लड्डाम॑ हनमावजी सब राक्षस के 
पोजानेपर पेढे १३ सबसे प्रथम सब ऋषिसिद्धियक् 
रावण के मन्दिर मे पेठे देखा तो बंडीनारी उत्त 
शय्यापर रावण शयनकररहा था १४ सब नासिक 

से बड़ेवेगसे श्वास आतीजाती थीं ऐसी नासिक 

व दांतों से यक्क दशमखों से यक्क था १४ व सहस्री 
स्लियां नाना प्रकार के भषण वसख्त धारण किये चारा 
और सोरही थीं उस रावण के घर में सीताजी को 
ने देखकर १६ व रादण को उन सब खियाके बीच में 
देख ठुःखित हो पवनतनय ने सम्पाति के वचन का 
स्म्रणाकेया १७ व जाकर नाना प्रकार के पृष्पा से यक्क 
मलय पवन व स॒गन्धित चन्दन से वासित अशोक 
वनिका में पहुँच १८ व उसमे अवेशकरके शिशपा 
के वृक्ष के नीचे बेठी राक्षांसियां से अच्छे प्रकार रक्षित 
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ए८२ नरसिंहपुराण भाषा । 
ऐकी उनके पतिको मिलावेगा त्रिजटाका वाक्य सुन 
सीताजी का समीप छोड़कर ३३ सब राक्षसियां चली 
तब हनमानजी सीताजी से बोले व रामचन्द्र 
का सब वृत्तान्त कहनेलगे ३७ जब उनको विश्वास 
आया तो पवनकमार ने श्रीरामचन्द्रजी की अंगूठी दी 
रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी के सब चिह्न वर्ण नकिये ३४ 
कर कहां क बड़ी भारी सेनालिये वांनरा के राजी 
पग्मीव को संग लिये तम्हारे पति प्रभ श्रीरामचन्द्र 
जी३६ व महावीर तुम्हारे देवर लक्ष्मणजी यहां आकर 
सगण रावण को मार तमकी लेजायंगे ३७ ऐसा क- 
हनेयर विश्वास में आकर सीताजी वायपन्र से बोली 
कि हे वीर | तम समद्र उतर कर यहां केस आये श८ 
उनका ऐसा वचन सन हनमानजी फिर सीताजी से 
बोले कि हे मातः | सम तो हम गोपद के समान 
उतरआये ३६ क्योंकि राम २ ऐसा जपतेथे सो हमीं 


७३. ७ है. के 


नहा जाई काइई राम २ जप उसाका ससुद्र गांपद तुल 
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प्॒ प्रकार जनकात्मजा पतिबताशिरोभणि सीत 
की समझकर ४१ व उनसे चूड़ामाणे ले व काकज 
यन्‍्तका पशाभव सुन व उनके प्रणाम कर महाकपि ने 






रसिहपुराण भाषा । हि न 
त्र व सेनापति अक्षकमा 0 







र को सेना साराथे 
संग रावण के समीप जाय रामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी 
तथा सम्रमीव का वीये कहकर व सब लड्ढा जलाय 
रावण का अपमान कर फिर जानकीजी से वात्ता 
करके ०५ फिर समद्र उतरकर अपनी जातवाला 
को मिलकर सीताजी का दशेन सब से कह वे उनसे 
पजित होकर ४६ वानरों के संग आकर बड़ा भारी 
मधवन उजाड फल खाकर रक्षकों को मार हनमानजी 
सब वानरों को मधपान कराय ७७ व दाधमखको 
मार हर्षित हो सब आकाशमार् होकर रामचन्द्रजी 
व्‌ लक्ष्मणजी के चरणां पर ४७४८ नमस्कारकर व्‌ 
हनमानजीने विशेष रामचन्द्रजी व लक्ष्मण के प्रणाम 
करके फिर सग्मरीव के प्रणाम किया व सब समद्र उत- 
रने आदिकी कथा कहकर ४६ फिर श्रीरामचन्द्रजी से 

हा कि हमने सीताजी को देखा अशोकवनिका के 

व मे सीतादेवी अति दुःखित ४० रहती है व राक्ष 
मध्य में घिरीहुई सदा आप का स्मरण करत 
से आंश बहाती हैं दीनमखी सदा आपको 
हती है ४१ व वहां भी श्रीजनकनन्दर्न 
ल व पातितत्याद वृत्तत युक्ृहा ह सब १ ॥ 
तब जाकर उन पतिबरताजी को $ 
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क्रद हुये ११ व जल सखाडालमे 

थम ग्रहणकिया तब क्रोधयुक्ष श्रीराघवजी 
जी यह वचन बोले कि १२ हे महामलियाले ! अ 
यह क्रोध तो प्रलय करनेवाला है इसे संहारकीजिये 
क्यांकि प्राणियों की रक्षा के लिये आपने : 
लिया है १३ हे देवदेवेश क्षमा कीजिये यह कह बारु- 
पकड़लिया जब तीनरात्रि बीतगदे तब रामचन्द्रजीको 
क्राध किये हुय देख १४ व आग्नेयाख से अतिभयभीत 
हो मांतधारणकर समद्र श्रीरामचन्द्रजीसे बोला कि हे 
महादेव ! अपकार कियेहुये मेरी रक्षाकीजिये १४ व 
मेने आपको मागे देदिया व सेतकर्म करने में कशल 
नलनाम वानर को भी बतादिया इससे हे राघवेन्द्र 
अब उसी वीर नल से सेतु बनवालीजिये १६ जितना : 
चोड़ा सेत बांधना इश्चहो - उतना बँधवाइये तब अ्- 
समितपराक्रमी नलादि वानरों से १७ सम॒द में महा- 
से त्‌ बँधवाकर उसीपर हो सब वानरों समेत उतर 



















उत्तर १८ उसीसमय हम्येपर स्थित द्तरावण को देख 
वर अर पण्द्र्ज |] का ज्वाशास ड़" जय, पर द्त 2कआ हू: का 
भी तत्पर सुग्रीव लक्कामें गये १७ व मारेरोषके रावण - 
तगारा दकागायणां ने उस समय |: 








के शिरसे श््च्ः 
स्मि 








बाल के २२०२ रूस॒द्र का उत्तर आये व संग्रीवजी | 
जनाक मसहाभमटां न नानाीं रावणकी राजधानी < [इगका 





आ्रंकर तो जमादिया अब आगे कि तो भाग्यके बश है 
ज्ञथवा इस धन्वा के अधीन है २३ यह सन लक्ष्मण 
जी बोले कि कातरजनों के अवलम्बन करनेके योग्य 
भाग्यके भरोसे पर महाशंज वीरशिरोमणि क्यो होते 
हैं क्योंकि जबतक क्रोधसे ललाट के ऊपरतक भोहा 
का तिरडा होना नहीं पहुँचता व जबतक प्रत्यज्ञा 
धनन्‍्वा के शिरपर तक नहीं जाती तबतक तीनो लोकों 
के मलविदारण करनेवाले रावण के मजा में अहड्ढार 
- सामथ्यको प्राप्त हे २७ व उसी समय लक्ष्मणऊ 

रामचन्द्रजीके कानमे लगकर कहा कि पिता के वधके 





स्मरण करने से भमक्तिभाव व दीयकी परीक्षा करनेस 
लक्षण जाननेकेलिय अड्द को दूत बनाकर लड्ढतको 
भेजिये रामचन्द्रजी बहुत अच्छा कह अड्भदकी ओर 












करके दिखाया था उसके कहने में तो हमलोग अस 
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पस्चियों को बांध हमारी परी को लाओ ३६ व श- 
के नाशक वीर्यवारण किये हुये हमारे अआ्रात 
कम्मकर्ण को नगारे आदि बजाकर जगाओ इस प्रकार 
रावण की आज्ञा पाय महाबली राक्षस लोग ३७ उस 
की आज्ञा शिग्परचर वबानरों के साथ यद्ध करने लगे 
व अपनी शक्षिभर किरोड़शक्षस लड़े 2८ व वानरों 
से सबके सब मारे गये तब रावण ने ओरो को आज्ञा 
« दी कि तमसब अमितपराक्रमी राक्षसो पर्व के फाटक 
पर जाओ ३५८ वेभी वहां नीलादे वानरों से यडकर 
मरणको पहुँचे व दक्षिण दिशाम भी रावणने राक्षसों 
को आज्ञादी ४७० वे भी वानरों के नखों से विदारित हो 
यमपर को गये व पश्चिमवाले फाटक प्र भी अड़- 
ठदादि अतिगवित वानरों ने ४१ पव॑ताकार राक्षसो को 
मार यभालय को पहुँचादिया व उत्तरद्यार्पर रावण ने 
-जिन राक्षसों को यद्ध के लिये स्थापित किया ४२ वे 
भी मेन्दादि वानरों से मारे हुये पृथ्वी पर गिरफड़े तब 
वानरोंके समृह लड्ढाके बढ़े ऊंचेप्राकारपर चारा ओर 
से चढगये ७३ व भीतर्वाले बल से अहड्डारी राक्षता 
को मारकर फिर अपसी सेना में बड़ी शीघ्रता के. साथ 


































२६०. नरसिंहपराण भाषा । 
चले आये ४४ इस प्रकार सब राक्षसा के मारज् 
उनकी ख्रियों के रोदनकश्ने पर कोधयक्क हो र 
निकला ७४ व पश्चिमके हारपर बहुत राक्षस 
में खड़ा होकर कहने लगा कि राम कहां हैं वई' 














कं 
में धन्‍्वाले वानरोंके ऊपर बाणोंकी वर्षो करने लगा ७६ 
तब उस प्रतापी के बाणों से अक छिन्न भिन्न वानर भाग 
खड़े हये 9७ व उन वानश को भागते हये देख . 
रामचन्ह्रजी कहनेलगे कि ये वानर क्यों भागे व इन 
को कहां से मय हुआ ७८ श्रीसमचमन्द्रजी का ऐसा 
वचन सन विभीषण बोले कि अये महाराज | सानिये 
इस समय रावण यद्ध के लिये निकला है ७६ हे महा- 
मते | उसीके बाणासे छिन्न भिन्न हो वानर इधर उधर 
भागे जाते हैं जब विभीषणतने ऐसा कहा तो को धकर ध॒- 
नपचढाय श्रीराघवजीने ४० प्रः शब्द व तलके 
शब्द से आकाश व दिशाओको शब्दायमान करदिया 
व कमललोचन श्रीशमभद्रजी रावण के सक्ष युद्धकरने 
गें ४१ व सग्रीव जाम्बवान हतमान अहुद विभीषण 
व ओर सब वानर तथा महावीयवान लक्ष्मणजी ५ 
वहां पहुँचकर बाण बरसाती हुड्ढ राक्षसों की सेना के 
जो कि रथ घोड़े हाथी आदिकों से युक्ष थी सब 5 नी से 
परनेलगे ५३ व रामचन्दजी तथा रावण का अतिभ- 
यकर युद्ध हुआ रावण के चलायेहये जो शख्र अख थे 
उनको शख्त्रों से काट महाबल श्रीराचवजी ने ५० एक 
बाणसे उसके सारथिको मारा दशशरों से दश घोड़ों 
को व्‌ एक बाण से श्रीराघवजी ने रावणका धन्वा 

































गेहये दशबाणों से दशो मस्तको मे प्र 
मचन्द्रज़ी के बाणों से व्यथित होकर राव 

न्त्रियों के कहने से पुरी में पैठगया यद्यपि देव- 
मईकथा परदेवदेव श्रीरघुपति देवके आगे कहां चलर्त 
है ५७ परमें जातेही नगारों के बजवाने व बकरियों 
के सम॒ह नासिका में हँकवाने से जागाहुआ कृम्भक 
पनाह को तड़ककर बाहर निकला ५८ व वह 
ऊँचे व मोटे शरीरवाला भीमरष्टिवाला दुष्ट महाबल 
भेखा तो थाही वानरों की खालाहुआ समर से विचरने 
लगा ४६ उसे देख कदकर सम्रीव ने शल से छाती में 
मारा व दोनों कान दोनों हाथी से काट दांतों से उसकी 
नाक काटली ६० व सब ओर से रण मे युद्धकरत् 
हुये राक्षणों के सेनापतियों को वानरों से घातित कराय 
ही ने ६१ तीक्ण बाणों से कुम्मकर्ण का 


४ बनकर १5५७ "दूत क् 0 
७ हम १3. १  ध 3 अ्खकण ना 
५ ०५. ६ मा कह 8 पी भ थे ग 
पर ईः ल्‍ चत५ए, अर ८! 


कन्धा काटडाला! व इन्द्रजत्‌ को आयहुये गरुड़जी का 

हारा जीतकर ६२ रामचन्द्रजा लक्ष्मणजा के व वानरो 

के बीच में शोमित हये जब इन्द्रजित्‌ व्यथ होगया व 
रागया तो ६३ लड्ढडानाथ बहुत कुछ होकर 

त्रिशिरा नाम अपने पुत्रको व अतिकाय महाकाय दे- 
“वान्तक व नरान्तक से बोला के ६७ हैं पु त्रो ! राक्षसों 

मार श्ते ये रामचन्द्र को संग्राम में शीघ्र मार आओ 

सा कह रावण फिर और पत्रा से बोला 

५ है महोदर व महापाश्व ! तुम दोनों जने इन 
भारन 

























कम्मकरा 

















बली राक्षसा के संग इससमर म शत्रुओं के मे 





गत होके: घ शत्र प्रोंकोरण ं 
आक युद्ध करतहुये देख लक्ष्मणजी तन छः वाणों से 
ये को पहुंचा दिया ६७ व वानरों के समह ने 


शेष राक्षणों को यमपर पहुँँचाया व सग्रीव ने बल के 























रूुपाक्ष की विभीषणजी ने गदा से मारडाला ६६ 
भीम व मेंद इन दोनों वानरेंद्रों ने श्वपति नाम राक्षस 
को मारा अद्भद्‌ जाम्बवान्‌ व अन्य मुख्य २ वानरों ने 
युद्ध करतेहुये अन्य निशाचरों को मारा ७० फिर समर 
में युद्ध करतेहये श्रीरामचन्द्रजी ने रण में बाणवृष्टि 
करनेवाले महाबली महालक्षनाम राक्षस को मारा ७१ 
तब फिर मन्त्रसे पायेहये रथपर चढ़के इन्द्रजित आया 
व बानरों के ऊपर शरों की वर्षा करमेलगा ७२ यहां 
तक कि शत्रि में ऐसी बाणवर्षा उसने की कि जिससे 
सब वानरीसना व क्षीरलचऋजी भी निश्चेष्ठ होगये 
तब जाम्बवान्‌ के कहने से ७३ हनुमावजी बड़े वीर्य व 
पराक्रम से ओषधियां लाये व उनसे भभिपर सोतेहये 


अर लक बेब किक सका 
हे छू कल अडे ४६, 















कहां हैं ७८ व वानरों में जो बडा हें 
एक. आाुनिय 4०० किक कम दिय असल एव हरपुकान बन ;-्थु ० वैएग 
लाहुआ शाक्षसों का 
जि की 





रावण ! राम हम यहां हैं यहां हमारी ओर आ ८० जब 

पचन्द्रजीने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी बोले कि हे 
रामचन्द्र राजीवलोचन, महाबल ! इस राक्षस से हम 
यडकरेंगे आप खड़े रहिये ८१ यह कह लक्ष्मणजी ने 
बाणों की वर्षा से श|दंर को सब ओरों से आच्छादित 
करलिया वबीसबाहुओ से चलाये हुये शख्ाखोंसे यद्ध 
में लक्ष्मणजीको ८२ रावण ने भी आच्छादित करदिया 
इस प्रकार उन दोनों का बड़ा भारी यड हुआ व देव- 
गण विमानों पर चढेहये आकाश से यह महायद् 
देखनेलगे ८३ बड़ा यड होनेके पीछे लक्ष्मणजी ने 
पु से रावण के चलायेहये व हाथ में के भी 

( सारथे को मार फिर शायकों से 


शवणका धन्वा काद व ध्वजनी काटकर प 
५5 
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प्रकाश करती हुई शक्कि बड़ी व्ढमृष्टि से चलाय के 
जाकर लक्ष्मणजी की छाती मं लगी ८७ व बिदारण 
करके अन्तःकरण में पेठगई आकाश में देवतालोग 
बहुत भयभीत हुये इस प्रकार शक्कि के लगने से प- 
तित देख वबानरों के रोदन करने पर ८८ दुःखित हो 
को रास्मच न्द्र्जी उनक स॑ न्‍] रण शीघ्रही न्नीक ले पड 
हमारे मित्र पवन के पत्र हनमान वीर |! कहाँ गये ८६ 
यदि भमिपर पतित हमारे भाई किसी प्रकार जीवे तो 
उपाय करें इतना कहते ही हे शजन प्‌ 
हनमान वीर 6० हाथ जोड़ यह बोले कि हम यहीं 
स्थित हैं आप आहज्ञादीजिये श्रीरामचन्द्रजी बोले कि 
हे महावीर ! विशव्यकरणी ओषधि लाओ 6१ व हे 
महाबल, मित्र | हमारे प्यारे अनज को शीघ्र रोगर- 
हित करो यह सन वेग से उछल द्रोणपवतपर जा 
महावीरजी 6 ० शीघ्रही उस पब॑तहीको लाय क्षणमात्र 
ग मे लक्ष्मणजी को ओऔशमचन्द्रजी के व अन्य 
देवदेवों के देखतेही देखते पीड़ाशहित कश्दियां व 
पब अणपरित करदिया ६३ तब जगन्नाथ जगदीश्वर 
श्ीराशचन्द्रजी ने बढाक्रोघकर हाथी घोड़े स्थांदि 
संयक्त रावण की बड़ीभारी सेना €७ क्षणमर में मष्ठ 
कर तीक्ष्णबाणोंस रावणका सब शरीर जज्जरि ते करबे 
वानरों के सड़ अलग खड़े होगये € ५व रावण 

होगया जब धीरे धीरे उसकी मूच्छी फेर जागी तो उसने 
उठकर क्रोध से बड़ासिंहनाद किया €६ उसका नाद 
सुन आकाश में देवगण आतिभयभीत हुये इसी समय- 
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_नरसिंहपुराण भाषा। २९५ 








वे रावण से बहुत दिनों से बर बांधे थे इससे उन्होंनि 
जय देनेवाला अगस्त्यभोक्त आदित्यहुदेय नाम स 
मचन्द्रजी को दिया & ८रामचन्द्रजी ने भी जयदेने 
ता अगस्त्योक्त वह मन्त्र जपा व अगस्त्यजी के 
दियेहये श्रीविष्ण॒जी के घन्वा पर रोदा चढ़ाई €6 व्‌ 
पजा करके अच्छी तरह प्रत्यज्षापर टड्ढोर दे सुकुमार 
स्थान बिदारण करनेवाले सबण के काकलगेहुये ताक्ष्ण 
बाण उसपरचढाये १०० व प्रतापवान श्रीरच॑नाथजी 
रावण के सद्ग यद्धकरनेलगे जब वे दोनों भीमशक्षियां 
परस्पर युद्ध करनेल्गी तो १०१ दोनां के योगसे आ- 
काशम अग्नि प्रज्यलित हो जलनलगा है दृपश्चेष्ठ 
रामचन्द्रजी व रावण के यद्धम ऐसा प्रचणएडआरन उत्पन्न 
हुआ१ ० उस सआमभ अकाथतपरक्रना < 5 सर 
 शमचन्द्रजी पंदरयुद्ध करत थे १०३ इसालये इन्द्रने 
सहखपघोड़े जताहुआ अपना दिव्यरथ मातालसाराथ 
के सह भेजदिया जोकि बड़ाभारी व लोक में विख्यात 
है १०७ रामचन्द्र महाराज उसके ऊपर आरूढ़ हो 
देवताओं से पजित होके मातलि को आज्ञा देते हुये 
० शत्ताीईी सार ८ हा स॑ वरपायहु। 
» उस दुष्ट रावण को अह्माखसे ही मारा बस प्रतापवान 
: शज्रीमगवान्‌ रामदेवजीने इसप्रकार जगहेरी कूर रावण 
की मारा १०६ जब सगण शज्न रावण को श्रीराम 
जी ने मारा तो इन्द्रादिक देवतागण आपस म॑ 
यह बोले कि १०७ जिससे श्रीविष्णुंभगवानजी ने 










































२९६ रसिहपुराण भाषा । 
शओीरासचन्द्र हो हम लोगोंके बेरी रावण को जोकि अन्य 
कट त पा देवतादेका श्ज ब्ञ्ाटाएर था मारा ज (3 के 

न अपराजित अनब्त क्षीत मनास परमेश्वर की 
से उतरकर प्रणाम करकेक वे 
चारकर शोभायुक्ष नाना प्रकार के विभानोपर से उतर 















है 
कर प्रृथ्वा पर आंक रुढ्र इन्द्र वर चन्द्रांद दवगरा 


&#५६४ 


सब के विधाता सनातन ११० विष्ण जिष्ण जगन्मत्ति 
अव्यय अनुजसाहेत श्रीरामचन्द्रजी की पूजा विधिप 
वेक चारा ओर से घेरकर करनेलगे १११ व पजा के 
अन्त में आपस में सब देवगण बोले हे देवताओ 
देखो ये रामचन्द्रजी हैं व ये लक्ष्मणजी हैं स्यके पत्र 

ओऔव हैं व ये वायु के पुत्र हन॒मान्‌ स्थित हैं ११२ 
व ये सब अड़दादि हैं यह सब देवताओं ने कहा त- 
 दननन्‍्तेर अपने गन्ध से सब दिशाओं को सगम्धित 
कराती हुईं व अमरपक्षियों के पदों के पीछे ? चली 
आतीहुईं ११३ देवों की ख्रियों के हाथों से छोड़ी हुई 
पुष्पो की वृष्टि श्रीरमचन्द्रजी के व लक्ष्मणजी के शि 
पर पतितहुईं ११७ तदनन्तर हंसके ऊपर चढ़ेहये 
बरह्माजी आकर अमोघनाम स्तोत्र से ओशीरामच 
तुतिकर फिर उनसे बोले कि ॥ ११५॥ 

चोपाई 

भूतआादि तम विष्ण अनन्‍्ता। ज्ञानदश्य व्यय औीगगदब्त!))| 
तुम वेदान्तमाहि नितगाये। शाश्वत बह्च परात्यर भाये १११६ 
तुम जो आज दशाननमारा। जासों रुदनकरत जग स 
चरसातारतकानदुरकाजीसकललाककागयजा नदाजार। ११७ 
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/#५ ५7४४ बाद कक । डेट दा [०] ७०यो 
ह ५... वीपियिय है हि । हि 
बट 





च 
ले ज& 


. इमिविधिवचन सनत एनि शंकराप्रीतिमानसबजन्ंमयंकर।। 
रामहिकरिप्रणामपुनिदशरथ।दीन दिखायसकलावेधिसमरथ३। ११८ 
. सीता परमशड् यह भाषत। चलेगये शिव हरिर्स चाखत॥ 
तब निज भजबल पष्पकपाई। चढेतास ऊपर हरपाई ४४११६ 
पुनि पुनीत सीताहु चढ़ावा | पवनतनय आज्ञप्न करावा॥ 
दिव्यवसनभषणयतसीताहिविशोकसबबविधिभ्रुतिगीता ५१२० 
सकल कपिन वन्दित वेदेही। लक्ष्मणयुत राघववर नेही 
पृणप्रतिज्ञा करि रछुनाथा। भरतहि करिबे चले सनाथा ६१२१ 
हमिचलिपहुँचे अवध कृपाला। मिलिएुरासिनकी नह निहाला॥ 
शतविनयसों कियशिपेकाडिजवसिध्ञा[दिकिसविवेका9१२२ 
धर्मुऊ विरकाल प्रतापी।कीन्ह राम हति जगके पापी ॥ 
नाना यज्ञकम करि आपू। पौरनयुत साकेत सुथापू ८। १२१३॥ 
स० रामचरित तमसन हमभाषा भ्ृपतिकरिके बहुत विधान 
। 
| 





कट 


नाहविस्तारसाहत सक्षेयाह सब चरित्र जगांवादतमहान ॥ 
जाकारमाक़पाद़ाह सुनगाशह पशह राधवधाचजबाय । 


6 2 है” 


उरधाादा/१व/2:26 0:57 /:४- प्न्ज्ा 65६ 20 >वात है 20६ ९४७७ ४, 7 थ्‌ 054 ५२४ | कट + तक ध््ाकागलचदा हट बट! ४8 ु 
को कि ॥ लि रे - 4 क मीध॑/ लि न पर कक हे ! हय 0 8 23. 
जम पटक जी इक ४ हि॥ ६ 5 पु) के ५ ५ डक ब्शे 
का या 5 है ६४ ४७ ध्््‌ ज्‌ ध्क 8 हो ६६ | 

च ३३ ध्भ्प््ज 


इति क्लीनरसिहपुराणेभाषानुवादेश्ीरासचरिते 
( धन लि 2 


दुछाशच्ाइाइब्टा ड़ २ 
तिरपनवां अध्याय 

. दो» तिरपनयें महँ कृष्ण अरु, बलके चरित अपार । 
यद्यपि पर संशेपही, भाष्यहु सुनिन विचार॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी राजा सहखानीक से बोले कि इसके 
आगे शुभ दो अवतारों की कथा कहते हैं एक तो ती- 
परे राम बलभद्गजी के व दूसरे श्रीकृष्ण चन्द्रजी के जन्म 
ही १ हे नपोत्तम | पू्वसमय का वृत्तान्त है कि असुरों 















पा नरासिहपुराण भाष 
के भार से आक्रान्त हो एथ्वा दवताओ के * 
ठेहये कमलासन बह्माजी से बोली २ कि है कूमलोडव 
जी ! देवासर संग्राम में श्रीविष्णु मगवानजी 


आओ आए 


जा द्त्व दानद मार थे 2 रत ह्न्‌ ञ्राके का | यु 2 [ आरप 















बह 


हुये हैं ३ सो उन लोगों के बड़ेमारी भारसे हम 
पीडित हैं इससे हे देव ! जेसे हमारे मारको हानि हो 
वैसा कीजिये ० तब अच्छा ऐसा करेंगे यह कह सब 
देवताओंके साथ ब्रह्माजी विष्णजीकी भक्िसे विख्यात 
क्षीरसागर के उत्तर के किनारेपर गये ५ व वहां जाकर 
जगत के बनानेवाले ब्रह्माजी देवताओं के साथ महादेव 
नरसिंह जनाइनजी को गन्ध पष्पादिकों से यथाक्रम ६ 
भक्किपवेंक पिरजितकर फिर वाकपष्प नाम स्तोश्वल स्तुति 
की तब हे राजेन्द्र! जगत्पति केशब भगवान्‌ उससे 
सन्तष्ट हुये ७ यह सन सहखानीक राजा ने पा कि 
हे ब्रह्मव ! बह्माजी ने वाकपष्प नाम स्तोत्र से केसे 
श्रीहरिजी की पजा की सो हे विप्रेन्द्र | ब्रह्माजीका कहा 
हुआ वह उत्तम स्तोत्र हम से कहो ८ माकंण्डेयज 
बोले कि हे राजन | सनो ब्रह्माजी के मुख से छकष्टाहुआः 
. सब पापहरनेहारा पण्यदायक व विष्णजी के सम्तोष 


























आराधना कर ऊपर को भुज उठा एकाग्रमन हो य 
स्तोत्र पढ़तेहये ब्ह्माजी बोले १० कि नरनाथ अच्युत 


ँ कोर जि 


रे वंदान्तवद्य परुपात्तन शव हाश्व्वं के नमस्कार 





करत है १) अऋननन्‍दुरझूप परम परात्र चंदा त्मक हो 














रते हैं १२ भक्काके प्रिय कान्तस्वरूप अतीवनिर्मल 
देवताओं के अधिप पणिडतों के स्तुति करनेके योग्य 


फरते है १३ गदा शंख खड्ट कमल हाथोन लिये लक्ष्मी 
के पति सदा कल्याणरूप शाहुआर! सूयको सी प्रभा 
वाले पीचाम्बर ओढे हार दष् विशजित किरीट 
धारण किये श्रीविष्ण॒जी के निश्च्तर प्रणाम करते हैं १७ 
गण्डस्थल पर आसक्त अतिरक्न कृण्डलवाले व अपनी 
दीघि से सब आकाश को प्रकाशित करनेवाले गन्धवे 
सिद्धा के गाने के योग्य कीतिवाले जनादन सब प्रा- 
शिया के पतिके नमस्कार है १५७ जो हश्मिगवान 
प्र्येक गम असरा को मार सर्यों की व अपने धर्म 
कम में अच्छी तरह टिकेहये अआत् की पालना 
करते हैं व जो इस संसार को उत्पन्न करते व नष्ट भी 
करते हैं उन दासदेव केशवजी के प्रणाम करते है१६ 
व जिन भगवान ने मत्य्यरूप धारणकर रसातल मे 
स्थित बेदीकी लाकर हमको दिया व यड मे मधकेटभ 

दो देत्यों को मार वेदान्त के जानने के योग्य उन 
- के सदा हम करते हैं १9७ व जिन विष्ण भगवान 
जी ने कच्छप का रूप धारण करके देवता व असरों 


सिख 


के क्षीर्सलद्र के मध्य में छोड़ेहुये मन्दराचल को सब 


का 


के हितके लिये धारणकरलिया उन आदि प्रकाशमान 
विष्ण॒जी के प्रणाम करते हैं १८ जिन्होंने बराह का. 
























३०० नरसिंहपुराण भाषा । 
रूप घारणकर अति बलदपित हिरणयाक्ष को मार 
इस सब शक्षियक्त पृथ्वी का उद्धार किया उन सना- 
तन वेदमूति श्रीशुकर हरि के प्रणाम करते हैं १९ व 
जिन समांतन ओऔहरिजी में अपना मशसिह का शरीर 
धारण करके सब लोगोके हितके लिये दिति के पुत्र 
हिरण्यकशिप देत्य को मारा व तीक्ष्ण नखा से: दि 
न नारसिंह परुष के नमस्कार करते हैं २० व जिन 
श्रीमगवान जनादेनजी ने वामनावतार ले अपने तीन 
पदों से ही तीनॉलोक मापकर बलिको बंधचओआ किया व 
तीनलोक इन्द्रको देदिये उन आदि वामनदेवके प्रणाम 
करते हैं हु व्‌ जिन श्रीविष्णजी ने ५ नाश 
धारण करके मारेरोष के कातवीय नाम सहखबाहु को 
मारा व इक्कीसबार तक पृथ्वी का क्षात्रेयराहित करादय!। 
उन महीमार हरनेवाले पृदषोसत श्रीविष्णुजी के प्र- 
णाम करते हैं २२ व जिन सनातन बह्य औररामचन्द्र 
जीने समद्र में सेत बांध लंका में प्राप्त हो गणसहित 
रावण को जगत के हित के लिये मारा उन सनातन 
श्रीरामदेवजी के निरन्तर अणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 
दो० जिमि वराह नरासहसुख, तनुधरि सुराहेत के 
तिमिमहिभर नाशहुप्रभो, हेअसन्न न भलीन। 
- माकण्डेयजी बोले के जब इस प्रकार से 

























रण किये श्रीमगवानजी प्रकटहये २४ व हृषीकेशर्ज 
ब्रह्मा और सबदेवताओं से बोले कि हे पितामह व ! 
देवताओं ! इसस्तात स हम सन्‍्तुट्हुय २६ क्यांक 





मरसिंहपशण भाषा। ३०१ 
है देवताओं पढतेही यद्यपि हम दलेभ 
हैं पर प्रकट होआये इससे जो लोग भक्किमाव हो इसे 
पढेंगे उनके पाप तरब्त नाश होजायेंगे २७ हे बह्मन 
इन्द्र रुद्रादि देवताओं व पृथ्वी के साथ तुमने इमारी 
व्रा्थना की अब कहो वह तुम्हार कार्य करें २८ जब 
श्रीविष्णजी ने ऐसा कहा तो लोकपितामह ब्ह्माजी 
बोले कि यह पृथ्यी देत्यों के गरूभार से पीड़ित होर ही 
है इससे आपसे हलकी कराया चाहते हैं २९ इसीसे 
देवताओं के साथ यहां आये ओर कुछ यहां आनेक 
कारण नहीं है ऐसा कहने पर श्रीमगवानजी ने कहा 
देवताओं | अपने स्थान को जाओ ३० व ब्रह्मा भी 
आपने स्थान को जायें देवकी म॑ वसुदेव से एृथ्चीतल 
पर अवतार लेकर ३१ शक्क व कृष्ण दो हमारी श- 
क्वियां कंसादिकों की ूफरी श्रीहरिका ऐसा वाक्य सुन 

'सगवानजी के नमस्कार करके देवगण चलेगये ३२ 
जब देवगण चलेगये तो देवदेव >गजीने शेष्ठ 
लोगों के पालन करने के लिये व दुष्टों के मारने के 
अर्थ ३३ है नूप | अपनी शुक्ल व कृष्ण | दो शक्षकियां 
भेजी उन दोनों में शक्रशक्कि तो ! से रोहिणी 
में उत्पन्न्‌हुई ३४ व नेसेह! कृष्णशाक बसु 


० 2 आइ तल है (72026 

« से देवकीजी में उत्पन्न हुई शहहुएाओ के 
ध कम शा 5 रा दयपपक फफ्पा हु ड 

मा सहाय रामजी हुये ३५ व देवकाऊी के ननन्‍्दन 














हााा४5- 






























में जब बालकेलि करते थे तब रात्रिमे बलरा 


ह् 


का हुई एकराक्षसी का 


॥: ६ 





३६३३ 


३०२ रासिंहपराण भाषा | है 

मारा ३६ व कृष्णच नह जी ने पृतनानाम राक्षसी को दि 
में मारा गणसहित धेनकासर को बलरामजी ने बन 
मारा ३७ व शकठासर व अज्जन के दो वृक्ष ऊष्ण 
ने मारेतोड़े बलदेबजीते मष्िप्रहार से प्रलम्बासर 
को मारा ३८ व यघुना के विषदृषित जल के भीतर 
कालियनाग को कृष्णचन्द्रजी मे दमनकिया व इन्द्रके 


वषा करने के समय श्रीकृष्णचन्द्ही ने गोवर्डनपर्वत 
उठालिया ३६ व गोकुल की रक्षा करतेहये उन्होंने 
आरंडासुर का मारा व अश्व का रूप धारणकियेहु 
दुष्ट महाअसुरकेशी को भी कृष्णचन्छजीने सारा ०० 
व अक्वर महात्मा जब मथरा को लिये जाते थे तब 
उन्होने स्नान करने के समय जल के भीतर शाम व 
# पचन्द्रजी को देखा ४१ व उन्होंने अपना २ रूप 
अच्छी तरहसे दिखाया तब उन दोनों जनोंका अतल 
न वे देखकर सब यदुवंशी ४२ व अक्ूर भी 
अति प्रसन्नमन हुये व आगे जाकर दुवेंचन कहतेहये 
कंस के धोबी को ४३ कृष्णचन्द्रजी ने मारा व उसके 
पजलकर रामकष्ण दोनों महानभावों ने गाह्यणों 
देदिये फिर एक माली ने पष्पों से दोनों ज के पूजा 
रे ४४ तब उसको दुलभ बर देके राम जनादन दोनों 
भाग मे चलेजातहुये कृब्जा से पजितहये ०५ फिर 
जाकर कपट से स्थापित धन्वा को वान 
जी ने खाचकर तोड़डाला ४६ व बलदेव 

से रखबारा का मारडाला आगेजाद 
कुबलयापीड़ हाथी को मार दोनोंजने शोमित हये ७५ 








धर कल 5] 






“हि 
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अत 




















8 कील 
ये ॒ पे दे भाषा | गन च् 










है| ९४ठ ब्रा | च्ब्दू हु (्‌ः | ५० (३ है | ५५३ ४... हु ५ ५ ६०, | 
से ० पक हाफ पक 


बल व वीये से कंस के मन्लों में प्रसिद्ड च 
पकी उस समामें बड़ीदेर युद्ध करके 





के 


ता था ४७६ जब मष्टिक सारगया तो उस 
करक नाम आया उसे भी बलदेवजी ने यद के लिये 
उठाकर फिर मुट्टिघरह्यार से माश ४० फिर हुप्एचन्ड 
जी ने उन सबाको मार भशञ्ञज के ऊपर खंड हुये कंस का 
ऊरपरसे मम्िपर गिशाय व आप झपरले उसके ऊपर 
कदकर व मारकर भमि में पकड़कर घसोटा ५१ जब 
श्रीहरिने कंस को मारडाला तो अतिक्कद् हो उसका 
आता सनाभ नाम अतिवल वीय॑ ठखंडा हआा 


के 
उठ 
505 6 
हक भरे दि धू २ 
है 


प्रनन्‍त बलदेवजी ने उसे भी यमपुरको 
पेताके प्रझ्षा३, 





30०: 


न 





तब उनदोनों महानुभावा न अपनमाता आम 
कर अतिदर्षित हो सब थदुदःशदा के सड़ उम्रसनजी 
ता राजा बनाय ड््न्द्रू च्द् यहा श्जूं 5३ उन रश्न्‌ कं [ त्मं _्ड 

को देदिया ४३ फिर यद्यपि राम व इृष्णचन्द्रजी दोन 
'विद्या पढ़के गुरु के लिये पद्चज 


८ 
हि 


॥ 























ने झगधदेशके राजा की लाईहुई सेना क 
" का ६७ मर 


पता 22१४८ ६0000 ५28 [2.2 |; को 
हल 4! हा ॥। हा 











३०४ नरसिंहपुराणा भाषा। _ 
बसाई ५४ उसमें सब मथराबासियों को अपते 


ते आन 


प्रभाव से लेजाय बसाय ज्वटगालासर का यार फिर का- 
लयवन को याक्किस राजा मचकन्द को | हें से भस्म 


हे कर कर": भामत्जप पु कगद्रा 27% धा2ा/ 0७ 
कराय उन भपाल को बरदे वहासे श्रीहार चलेगये छू ६ 

















अच्छीतरह वातोालाप कर एक दिन क्रोध से अपने हल 
ते यमुना को खींचलिया ५७ वहां से आय रेवतीनाम 
भाया पाय उनके सद्ग दारका में बलरामजी छीड़ा के 
रनेलगे व श्रीकृष्णचन्द्रजी भी क्षत्रियों का कर्म युद्ध 
करके रुक्मिणीजी को पाय उनके सद्ध रमण करने 
लगे ५८ व बलदेवजीने चतखेलनेके समय 
हलिद्वशज के दांत उखाड़ व सवरण के लिये मिथ्या 
कहते हुये रुक्मी को मारडाला ४६ ओर कृष्णचन्द्रजी 
ने प्राज्ज्योतिष देशादि के हयंग्रीवादि बहुत से देत्यों 
को मार व नरकासर का वधकर बहुतसा घन वहां से 
लाकर हारका में भरदिया ६० फिर मोमासर से ले 
अदिति के कुणडलदे सब देवगणसहित इन्द्र को जीव 
पारिजात वहां से ले फिर दवारकापुरी को आये 






















"कण बाॉलर बल 


क्र 


सकल ४ पल हे 
फिर अज्जनके सारथि बनके कंसके शत्रु : 
जी न ६४ बहुत से आना का वचकरायथ एइथ्व 
आय हे कम न बह 2 की लक नल 2 य । थे 
भार उत्तारड/जा व जगत कल बलदेवजी ने त 


व] थी [० घव जितने दा को बलदेवर्ज] 













नहां हासरओा ह राजन, इस नका 
व्‌ 






ण्व्‌ष्ट दोनों जने दुष्ठो का बद्करके 

व पृथ्वी का मार उतार अपनी इच्छा से स्व के 

यू अवतार हमने तभ से कहे ॥ ६७॥ 
पाई 

रामकृष्ण के चरित आपासश। पर हमतो संभ्रेष प्रचारा॥ 

कल्किचरितअबसनहभञालाजिनजलुलकलिकेअधघाला १६८ 








४ पर लि कक व. पर डा दर ९ कक बह ड़ 5 तन "रभुतिएा तन. एन, री अ« हब ११००, + औआ € । ॥4%/8०॥७ कैश! ब्य अं म हु 
भव" ० १ ही ओ सन | ९5३ हूँ कप हि ष रे ते आए आम 5५% दि घन्‍ हे 

27 ॥ की लि 20०० हा 5 हलक 5 कम मम कह हम (१ 
& हे 45 ॥ ५ «५ | ७ लिन आल अ है ४ व 5 ५४ »चअ 4. » के $ ३ कै ४ ५ 


कि] हे ॥ दबा | भ ण रे कि, हे कि, ब# "हिल 
था ढ़ के कुथ पक ॥॥ 4 ह कब हर मे प्र0"७ ० वी हि। [ गे * के जा पक हि रा बज प््जी 5१२० सारा प्र " भ्क पे दि] 
00 0 7 हा कहा ७ 2 कु ४ है] ड़ ण थोरी ः हर छ्‌ हे 


शत 
/ 
रू 
ह 
#ँ 
ब् ता 
५ 
ढॉ १ है, दा 


डेचकारापक्ृष्शचरिते 





अरुकलिक गुणदोपबहु, भाषे साहेत विचार। 

. परत न भवजोचलतनर, व्यहेशुशकेअनुसार ॥ २॥ 
माकणएडयंजा राजा सहरसानारक स बाल के 
_ | एकाग्रचित्त हो सुनो अब इसके आगे स प्‌ 


नाशनेवाला कल्कीजी के जन्म का इतिहास कहते हैं १ 












३०६ नरसिंहपुराण भाषा। 
जब कलिकाल के कारण पृथ्वीपर धर्म नष्ठ होजायगा 
व पाप बढ़जायगा व इसी से सब जन पीड़ित होजा- 
येंगे २ तब क्षीरसागर के किनारे पर स्तृतिपवक देवों 
की प्राथना से नाना जनासे भरहये सम्मल नाम 
में ३ विष्णुयशा नाम बाह्मण के यहां पुत्र हो कल्क॑ 
नाम से प्रसिद्ध राजा होवेंगे व घोड़े पर 
खट्ट से सब म्लेच्छी को मारंगे॥ ४ । 
स० महिनाशकसयम्सेब्यमदारी एश्शेत्रम घरि कल्कीरूप। 
रेबहुयागजातरूपी प्रसु ध्मंधापि महिपर सुरक्षप ॥ 
सकलप्रजा आनन्दितकरिके छः । 


65. ५० मे बाज ही चशत३ (शा हा शट ४ 


जू+ 5 जुए [२३ ई ध रे कर $ १ 
(५ ४०२ 


दो” पापहरण हरिके कहे, दश अवतार पनीत 

जोवेष्ण्वनितपद्तयहि, झनतविष्णापदगीत ॥ २१६॥ 
इतनों कथा सन राजा सहस्तानीकजीने माकंण्डेय 
जी से कहा है वेशन्द् | तम्हारे प्रसाद से श्रीनारायण 
देवके सननेवालों के पाप नाशनेवाले दश अवतार 
हमने सने 9 अब विस्तार से कलियग का वर्णनकरो 
क्योंकि तम सब जाननेवाल भे श्रेष्ठ हो ब्राह्मण क्ष 
त्रिय वेश्य व शूद्र हे मुनिसत्तम | ८ कलियुग में क्यार 
भाजन करगे व कोन कोन आचार करे सतजी भर- 
जादिकों से बोले कि भरहाजसहित सब ऋषिलोगो..* 
सुनो « जब कृष्ण भगवान्‌ कृष्णरूप घारणकरते हैं 
अर्थात्‌ कलियुग में तब सब धर्म नष्ट होजाते हैं इस 

से कालयुग महाघोर युग है क्योंकि वह सबपापों का 
(ही साधक है १० इससे कलियग में ब्राह्मण क्षत्रिय 






6 


पलपल 2०महद धार ' पु ०, २ पे 
ह थूक, एम, +25> ददीश+ ॥. -+औ 
दा 3 0 47306 87% 2 हा 
के पे चूना बे ३ फू | ॥ पु ५, ७ १ # + 











अहड्जार के मारे दूषित बनेरहते हैं १९ सब न 
नेप गवे से सत्य बोलना छोड़देते हें 





के लोभी होते हैं व ओरोंकी निन्‍दा सबकरते हैं इसी 
से में सब लोग अल्प आयबंल के होते हैं १४ 
व अल्पाय होनेसे कोई मनष्य विद्या नहीं पढ़पाते व 
विद्या न पढनेसे अधनभडी कियाकरते हैं १५ व बाह्म- 
णादि सबवणे परस्पर में ऐसा व्यवहार करते हैं कि 
वर्गसक्गर होजाते हैं फिर वे मद काम क्रोध मे तत्पर 
रहते इससे वृथा सनन्‍्ताप से पीड़ित रहते हैं १६ ब्रा- 
हाय क्षत्रिय वेश्य सब धमसे रहेंगे व सब 
एक दूसरेसे बेरबांधे रहेंगे कि एक दूसरे को बधकर- 
डालने की इच्छा किया करेगा १७ व सत्य तपरहिः 
नेसे से ए क्षत्रिय व वेश्य श॒द्र के तत्य होंगे 
गीचता को पहुँचेगे व नीचलोग उत्तमता 
८ राजालोग द्रव्य खींचने में निरत होंगे व्‌ 






















हगे धर्मका विध्वंसही 


पं | 
कियाकरेंगे १६ सब अधर्मयक्न इस घोर कलियग में 
जो २ हाथी घोड़े आदि से यक्ष होगा वही राजा 









श्ण्य रसिंहपुरांण भाषा । 








होगा घु्० पत्रलो हब नई बापों | सेव आदि क 8 
के करने भी लंगादिग व पताह अपूनया रहा 5 ; को आ ;# 
पनी सेच्रा शश्मपा में व छियां झाएर रु था व पृन्न 
का छाड क व्यब्ण्दा चलीजाय्ग २१ पुरु गे उत | 

थाड़ी व खिया की बहुत कत्ता की बढ़ती गोओं का 


नाश जिसके घन हो उसीकी बढ़ाई व सजझ्ञनों का भी 
आचार अपूजित होगा वृष्ठि बहुधा खश्डित हुआ 
करेंगी माग सब चोर चेररहेंगे व बिना वृद्धों की सेवा 
करने हीसे सब कोई अपने मन से सब कुछ जान 
लिया करंगा २२ कोई ऐसा न होगा जो अपने मन से 
कांबे न हो व बेदवादी लोग सब महिरा पानकरेगे व्‌ 
आह्मण क्षत्रिय वेश्य श॒द्रोके सेवक होंगे २३ पत्रलोग 
पिता से अप्रीति रक्खेंगे व विद्यार्थी शिष्प लोग गरु 
से अप्रीति करेंगे खी अपने पतिसे बेर रक्खेगी यह सब 
कालयुग में होगा २४ रात्रिदिन लोभही में लगने से 
मन निरादरितरहेगा व सब दुष्ठही कर्म करेंगे ब्राह्मण 
लोग सदा परायेही अन्न के भोजन के लोगीडोंगे २५ 
प्रखीगामी सब हांगे व दूसरे की द्रव्य सब ग्रहण करेगे 
घोर कलिकाल में धर्म करतेहुये पुरुष का २६ निन्‍्दक 
लोग सदा उपहास कियाकरेंगे बाह्मण भी एकादश्य दि 
त्रत्‌ न करेंगे व वेदकीभी निन्‍्दाकरेंगे २७।२ ह 
वादों से प्रत्येक यज्ञादिकों की निन्‍दा करके न कोई यज्ञ 
करंगे न हवनकरंगे केवल बराह्मणलोग दम्भ के लि 

पितरो के श्राडादिकरेंगे २६ कोई म नुष्य सत्पात्र पढे 
लिखे सदाचारनिष्ठ लोगोंको ही दान न देंग किन द्गे 























५५, 


त्तए! | (१॥| [ श् हे र्‌ः ष् ्सू दा पा । ! ठ 
दांव या 2] 27] ! श्ष् ४ ही 7 शाप 
कम 





पे 


पभी लोग हरिकी मिन्‍्दा करेंगे ३२ व कलियु 





के अन्तमें तो कोई हरिक नाम का स्म्रणभी न कृ 
सबलोग शुद्रकी खी के सदर भोग करंगे व [वे 

पसकूमणी भोगकरने की ६ ३३ कलियुग ४ 
ब्राह्मण शहाँका अज्न सोजन करेंगे व अधम शद्र॒लोग 
जब घर हार छोड़ सनन्‍न्‍यासी बनबेठेंगे ता न बाह्मण 
क्षत्रिय व वेश्या की सेवा करेंगे न ओर भी अपने घम 
का कोई कमेही करंगे सुख के लिये दस भी 
धघारणकरलंगे व उध्ूण्णाथ भस्म व धालि भी लगा 
लेंगे ३४। ३४ व जाल की बुद्ध मे चतरहो शद्र॒लोग 
सिहासना पर घमंका बात सबका सनावगगे है 
ब्राह्मणों | इतने ये व ओरमी बहुत से पाखणएड कालय 





















है. 


भे होंगे ३६ व बआहणण क्षात्रय वश्य सब कॉलयुः 
घण्डी होंगे उनमें ब्राह्मणलोग 


8008 पा है जज "जरा, ५४ ; ४ हक | 
निरत होंगे जो अनग्यजा का घम हे व वेदवाद से 
उनका मुख्य धम हैं ३७ व 


रह 





बम 





पराह्मख होंगे जोबि 


>> ७ 





जकायहं +जाडटफश दवद्टा 5 माइए इचा दूत शा (७ पार धंधा] 
हित, पहल 


- रहेंगे व॑ इथा आअहजक्ार से दाषत बन 


लाश ततापावपाणफफ्रफ्रण्फडए 


३१० रसिंहपराण भाषा । 

रहेंगे ३८ कलियुग में हता तो बहुत होंगे पर दाता 
न होगे व अच्छेमागंपर चलनेवाले पढेसिखे भी ब्रा- 
ह्यण दान लिया करेंगे ३६५ अपनी स्त॒ति अपनेही 
से बहुधा सब लोग किया करेंगे व दूसरेकी निन्‍दा 
सब करेगे देवता वेद व ब्राह्मण तीथ बतादिका मे 
सब विश्वासहीन होंगे ०० व सबलोश बिना सनीहुईं 
वाता करने में वक्ृत्व दिखाबेगे व ब्राह्म॒णोंसे बेर रकखगे- 
वे संब अपन २ वध का त्याग करुग छृतन्ने हक 
सब भिन्नवृत्तियों को धारण करेंगे ४१ थे या- 
चकलोग बहुधा चगली करेंगे व सबलोग पराये अप- 
वाद के कहने में निरतहोंगे व अपनी स्त॒ति करने में 
परायण होंगे ०२ सब जन सवंदा परधन हरनेका वि 
चार किया करेंगे व जब दूसरे के घरमें बेठकर भोजन 
करने लगेंगे तो परमभानम्दित होंगे 9३ व उसी दिन: 
बहुधा देवताओं की पजा करके चन्दनादि लगावेंगे व 
भोजन करहोनेपर वहीं निन्‍्दा भी करने लगेंगे ४४ 


8५ 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तथा श्र व अन्य अन्त्य आाठियी 























अत्यन्त कामी होंगे परस्पर एक दूसरेसे काम की इच्छा 
करंगे ७५ फिर जब सब वर्ण सब वर्णो के संग मेथनादि 





व बआह्यणलोग शुद्राके यहांकी जीविकासे ही जीवेगे इस 
से नरकको ही जायँगे बहुतपानी न बरसेगा इससे लोग 
आकाशर्ह। की ओर देखाकरेंगे ०७ तब सबलोग मभँखके 
भय से व्याकुल होजाया करेंगे सनन्‍न्‍यासीलोग केवल 








र 
लक 6७ #ई 
् ९ 





गष्य किया करेगे ४८ व खि 
शर खजलाती हुई हझुजमः 
की आज्ञाका भंग करेंगी ७६ जब 

व न होम करंगे तब २ पणशिडतलोग कलि 
गा अनमान करेंगे ५० जब सब घम्म नष्ठ 
गत्‌ शोभारहित होजाता व निडुन 
है ब्राह्मण श्षेष्ठो |! इस प्रकार कलियः 
स्वरूप तुमलोगां से हमने कहा ५१ परन्तु हे हिज 
जा लोग हरिके भक्क होते हैं उनको कलियग नहीं बा 
धित करता सत्ययग में तप करना सबसे श्रेष्ठ था व 
त्रेता में ध्यान का करना ४२ हापर में यज्ञ व लिये: 
में केवल दान देना जो सत्ययग में दशवर्ष करने से 
कम सिद्ध होता था वह जता मे एक वर्षमं ४३ वे वही 
ड्रापर में एक भासदे व कलियुगम वही एकदिन रात्रि 
मे होता है सत्ययंग में ध्यान करने से जेता में यक्ष 
करने से हापर में पजन करने से ४७ जो मिलता था 
वह कलियंग में श्रीराम नाम के कीतन से मिलत 
है व समस्त जगत के आधार परमाध्य्यरूपी ५ 
शरीविष्ण भगवानजी का ध्यान करताहुआ परुष कलि 
गृ से नहीं कछपाता अहो वे लोग बड़े भ 
जो एक बार भी केशव भगवान्‌ का अद्चेन 
इस कलियुग में करते- हैं जो कलियुग स 
से बाहर कर्डियां गया है परन्त कलियग मे 
कमा की न्‍्यनता व वृद्धि नहीं होती ५७ इससे 
पग मे सब फल देनेवाला केवल श्राहारेका स्मर 


हपुराण भा 
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ड़ अमक 
























छ हा 




















नरमसिहप्राण भाषा । 





य ह जे 


(जि[2 ,९॥. 





ही है इससे सदा हरिस्मश्ण करना चाहिये ॥ ४८॥। 

दो० हरि केशव गोविन्द जग, धाम जनाइईन राम। 
वासदेव अच्युतजगज, बय पीसाम्दर श्याम॥१५६॥ 
यह जो नितकीतन करत, नहिंवादसकडिताहि।... 


। 
यासों कीतेन करहु सब, का भूले जगमाहि ॥९६०॥ 
से भयंकर काल कलि, काल माहि जो लोग 
हरिपर अरु तिन संगरत, लोग महातमगी 


हरिकीतेन तत्पर बहुरि, ओऔहरिे नामहि लीन। 
हरिपजा जो करत मित, सो कृताथ अघहीन।॥४६२॥ 
स्वेदःखवारण सकल, पररयफ्लद कालमाह। 


हारकातंन तुमसन कहां, यासम दूसर नाई ॥४६३॥ 


हर 


इांते ओमरासहएुराशिलपासुबादेडकुएक! 
अचत्तराउब्यायः ॥ ४४ ॥ 
पु पणज। आ | 
[० पचपनयें मई शुकझ्त, हरिकी स्तुति अरु ता 
लाहिएए! नयन, भुगुसुत यही प्रकास ॥ १॥ 
शजा सहझानाक जाकरएडथरजा स॑ 
माकंण्डेयजी ! राजा बलि के यज्ञ में 
शक्राचाय का नेत्र केसे बायनजी ने फोड़ा 


च्ट 


6: 





2 * 





3 ढक...  उ  आ 


ने स्तुतिकरके कैसे नेत्रयाया १ माकएडेयजी 
जब वामनजी ने शुक्रका नेत्र फोड़डाला तो 
थी में जाकर व गड़ नल के के भीतर 
दवदवबंरश वानचन राड्ठ चक्र दा भार किये को हृदय 
में चिन्तनाकर सनातन नरसिंहजी की स्तुतिकरने 














"डक ५५३६०, ५ ७७ हे की अप ७. अं (ाक प्‌ दर 
2५ 2 8५०४ ही 

4 कथा (न ह. 

३ ७ का (५१ २ ० 








व्‌ + प्झ्षी ! द्वेव 
मच जा जज तन ( दुवू ६४ 
हे छ ए रू धारक) कक ६ द्यृ गा प्‌ 
बालदणन्न छरचन्एर स्थवामा। बार बा 
धृ रे 20६ ० टाल तू शां न घ मर 
र झूरदर चक्र गदाघर। महादे: 


ज्ञानपयोधि विशुद्ध सरूषा। तुम्हें बभत हम हे सरभपार। 

सर्वेशक्ति मय सबंग देवा। अजर अनादि नित्य तव सेवा॥ 
गरड़प्वज सब भमावन कर्ें। पहुशिशशाम करत हरवरऊँ३ 

भक्किमान सर असर पुकारत । ( तब नाम इच्त ॥ 
पीकेश जगगरु हरदा । करतप्रणाम निहो रितुरन्ता २। 

मनमहकरिसइल्पयतीजन। ज्यहिष्यावतनरहरिकरिशुभमन।। 
अनोपम्य अर ज्योत्रीड्पा। नरकरेसरी समन अनझूपा श८ 
हादिक सरगणनह जाना। तवस्वरूप किमि श्री मगवाना॥ 
जास सकल अवतारन केरी। पूजा करत देव मन हेरी ६। ६ 
जिनयह विश्वरचा अथमाहई करि खल व पाला पुनिताही॥ 


ही हा बम ५०.४ 5 ५ ५४० दुश0५ १० अवगपछ- 
तामई लीन होत प॒निसोड़ । ऋरतपइशाग निम्दे शाहिद है ७१० 
न 5 


(का पके 6 ध्ज 6 ६ १कणक॥॥ /» १, छत 








बम 


के 5 की नह 00.07 6 


पडता न न पी मई कक भ् आन्ड कक हर! आएं पट $ नर रा मामा: म गन 2 न्य बन डूबी हि कि ऋ्बकछ कह डे ॥. ५] ६ काक॥4म १ रह ०. & कंबाक बट क५ व हैं ॥ दु...॥॥ 0ब्ब्गदूइक 9, 
५ 7करण: ९ ५० १ ४) ५ साफ शक गए ज का एके 2 हैं आर सच नि दान कर जो हरा “व श 8] ्कः (! 7 
0७ 4 है १३ ७ फिई 5 घी साहू हा ३ | ७ ५ । ४ अचल जि हे 2६ ह के! 2 

| कं ी अर म है ध का, 0 9 ५ ५ 5, * ०5 ६ ५7 5 $ ६ र् ५ रथ 


देददिव्य[यस रूपी । और तुम्हें हम किमि अनुरूपी ८। 
पित है [। दुलभ देत पदारथ झआहीं 
सवे साक्षि श्रीविष्णु उदारा। करतप्रशाग्सना|तनचारा 2१२ 
बी ा। के झेः पाश | शासन 
बीले कि है पाथव | जब धीमानर 


की 


है ९, 
| 
झत्तावायजओी ने ऐसी स्तति की गदाध 
2 हु आई आय ३ 5 घर | बट रद 4३६ शक चक्र दा र्‌ 
पंत + कुक बू ता पे. पूछ पट की हि 





हमारी स्तुति की १४ शुकजी बोले कि है 
वंकालमें हमने बड़ा अपराध कियाथा वह 


22 


कि अर 
६ फ 





से तम्हारा एक नेत्र नष्ठ होगया था मय प्रव॑ हम 
रे इस स्तोत्र से सन्तछ्हुये १६ यह कह दददवरा 
श्रीविष्णजी ने हसलेही से अपने पाश्चजन्य नाम रत 
देया १७ 

का |] 8 





उनमनि के उसफूटेहये नेत्र म॑ स्पश क 






के मुनि का नेत्र फिर पूर्वसमय के तुल्य निर्मल 
गया १८ इस प्रकार मनि को नेत्र दे व उनसे 
माधवजी तरन्त अन्तडान होगये व श॒क्र भा अपने 
पप्राश्यम को चलेगये ॥ १६ ॥ क्‍ 
स०कहामहात्मासनिगनिमनमें जिमिभृगुपायहु नेजबहोरि। 
श्रीहरि केरो पाय प्रसादा सो हम ठुम सन कहा निहा।र ॥ 
पुनि अब काहसुना तुम चाहत सो पूछहु डपसकल न थारि। 
हमसबकह॒बभलीविधितुमसों अन्तरफरेइवतानक रत 5 || 
& आनरासहपुराशभापानुवद दल ५ आशसमाड$ध्याय+ पे | 
छप्पनवां अध्याय 
दो० छप्पनयें. अध्याय महें, विष्णु प्रतिष्ठा केर। 
सकल विधान महानम्ञानि; कह्यो कहत करे टेर 
राजा सहस्ानीकजी ने माकण्डेयजी से 
अब हम इस समय देवदेव शाहंधन्वावाले छऔनरासह * 
जी दी प्रतिष्ठाका विधान सना चाहतेहें १ माकण्डेय 









॥ १॥। 


53“ 
५ 








प्नि बोले कि हे भपाल | देवताओं के देव 
श्विष्णजी की अतेछ्ा का विधान जसा शास्त्रों २ में क्‍ 
पुण्यदायक लिखा है कहते हैं २ हे राजन ! जो लोग 















लक पीली ५ 


कर के 
* %)] . है 
जे १४:८८ आएं अंक 0े॑ााणथ कक्षा #वाकमतात! पााधा॥ आधा 
पा! फ मु कफ कल । का ॥॥ आमाक | " कं 
० / ह पे पा मा ं. ० मम) पका 3 | 
ः ( 5] 2] 2० पड है| ही ६ 
हु । | | 
५ ! ् 4 झ््च बडे री [£ । ८ कह & पर पर गा ह ; डिक ताक / 
हा 0 च 58 ॥॥॥॥ हक पा हर) 
हा 0 


2 गृढाख दे 


८, फू के | रे ह 






है वा ईटों का वा झत्तिका का फिर उसके अनुर्य 
तार पाषाणादे 





वास्तविद्र! जाननेवाले पुरुषके कथनानुर 
का ढेर एक ठिकाने लगाद ५४ फिर सूत्र स मापक 
समान व चौकोना सब ओर से बनावे उसमे पत्थरको 
भीति मुख्य है उसके अभाव मे फिर इंटो का है ६ उस 
के भी अभाव में झत्तिका की भीति बनानी चाहिये हार 
जहांतक हो मन्दिरका पर्व ओर को होना चाहिये फिर 
उसमें सांख शीशम आदि अच्छीजातेक काष्आाक खम्भ 
लगाने जोकि फलदायक हा 9 उनमे अच्छ बद्श्या स 
कमल व कमलके पत्रादि चित्रविचित्र बनवावे इसप्रकार 
सन्दर हरिमन्दिर बनवाकर ८ सुन्दर विचित्र कपाट 
लगवाबे द्वार जहांतक हो पू्वही को हो ऋतदुद्ध व 
'जक से श्रीहरिकी मर्ति न ननवावे ६ व कोढी आदि 
से मी व अड्मड़से न बनवाबे और क्षयी छगी आदे 
ले बहुत दिनों के रोगियां से भी न बनवाव वरः 
के कहेहये मागके अनुसार जैसी 5 में कही 
०» चसी दिव्य अंदतिमा अच्छ पृष्ठांग व बाहइसान 
से बनवावे जिसका सन्दश्सख हो कशभी सुन्दुर 
नेत्र अति सन्दर हो ११ प्रतिमाकी दृष्टि न नीचे 


है 


को हो न उचेको न तिरछी द्ड्लिहो कि्स्तु व 
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३१६ नरसिहप्राण भाषा । 
संतीन बड़े गोलता लिये हुये नेत्रों की समच्ष्टियुक् 
प्रतिमा बनवावे १२ सन्दर भोहें सुन्दर चौड़ा ललाट 
सन्दरही कपोल सम अर्थात्‌ नेत्र कर्णादि युगल अंग 
समान हो छोटे बड़े न होने पावे व शुभ झुन्दुरू के 
सम्मान लाल ओह हो चिंबक सन्दरहों व आवा स न्द्‌ 
बनवावे १३ दक्षिण भुजा भ नाभि आरागज एूट यो 
समेत दिव्य चक्र धारण करावे यह चक्र सूथवंत्‌ भर का 
शित होना चाहिये १७ व वाम पाश्वके भुजम चन्द्रस 
प्रकाशित उज्ज्वल शंख हो जिसका पाशञ्ेजन्य तो नाम 
है व देत्योंके दर्षका नाश करता है १४ फिर दिव्यहार 
प्रतिमा के गल में शोमित हो कण्ठ मे शंख कार तीन 
रेखा हो स्तन सन्दर हो हृदय मनोहर हो उदर पिप्पल 
पत्र सम चढा उतारहो सब प्रकारसे सुन्दर हो १६ वा 
हस्त कटिप्रदेश में लगाहो व दक्षिण हस्त कमल मे 
लगाहो दोनों बाहइओं में वहूँटे बंधे हो सुन्दर नाभि व 
. त्रिबलीसे युक्त हो १७ कटि भी सन्दर हो ऊरु जंघा 
. सब सुन्दर जेसी चाहिये चढ़ाउतार हैं सुन्दर वच्च व 
लद्घणिटका घारण कियेहो हे राजसत्तम ! ऐसी 
बनवाकर १८ व सबर्ण बछ्लादि देनेसे प्रतिमा के बनाने 
वालों का सत्कारकर शक्षपक्ष मे जब शभनक्षत्र [तिाथ 
- लग्नादि हों तबं॑ पण्िडित को चाहिये कि प्रतिमा का 
स्थापनकरे १६ स्थापनके पर्वही मन्दिरके आगे उत्तम 
यज्ञमण्डल बनावे जिसके चार हार चारोदिशाओं में 
हो व चार तोरण चारोदिशाओं में दिव्य काष्ठ के लगे 
हों २० उसमें जहां तहां सप्तधान्य के अंकुर जमाये 



























नरसिहपुराए भाषा। | 
जायेँ व शंख नगाड़े आदि बाज बाजते 
म छत्तीस घड़ो से छी थोवे 








गव्य स॑ स्थापत कराद सा दुष्च चत दांव 

इृत्याद्का से झ अलग २ स्नान करावे २२ फिर उष्ण 

जा शीतलजल से स्मानकरावे फिर 

द्रा कुंकुम्‌ द्न्दः से उपलेपितकरे २३ पुष्प 
कर फिर प्रश्याहवाचन कराये 











है ८०५५८ 
५ 





मर्तिको पॉ्चकर २४ फिर सक्क ब्राह्मणों के संग स्नान 
करके शंख नगाड़े आदि बजवाते गातेहुये प्रतिमा ले 


$ 


जाकर सातरात्र वा तीव रात्रतक कसा बड़ा नदा के 


$ 
७ आर 


जल भे स्थापितकरे २४ नदी के अभाव म॑ किसी हृद 
वा तड़ाग में रखके मति की रक्षा करतारहे इस प्रकार 
जल भें अधिवासित कराके २६ फिर ब्राह्मणों केही 
हाथो से जल के भीतर से निकलवाकर व पृथ॑वंत व- 








ब्रादिसे मषित कशतेहुये व शंख नगाड़े आदि बज 


भर 
कराया सट 
कह 





व वेदमन्त्रों के उच्चारणके साथ केशवजी को २७ कमल 
के आकार गोल बनेहुये शुद्ध मण्डप में लाके फि 
विष्णसक्क मन्त्रोंसे स्नान व अलंकारादि व्‌ 
ब्राह्मण को वाधदत्‌ भाजन करदायद कम 


ऋणत्विज प॒जितकरे उनमे चार तो वेदपाठ कर चा 





कक न 
न 
कर 
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३१८, नरसिहपुराण भाषा। 
एक प्णिडत से इन्द्रादिक प्रसन्न हो यह कहकर दिलावे 











हुआ यजमान ब्राह्मणों सहित एकरात्रि व दिन उपवास 
करके स्थितरडे ३३ व फिर बाह्म॒णों के साथ जह 
प्रतिमा हो उस हारम ग्रवेशकरके ब्राह्मणों से दसूक 
पढ़ाता हुआ शुभलग्न में दृढ़तापूर्वक उस धतिमा के 
उपस्थान करके ३४ फिर विष्णसक्क से वा पा० 

मनत्रसे आचाय कशसहित जल से देबदेय का प्रोक्षण 


छ 


है 


करे ३५ फिर मातके आगे अग्नि स्थापितऋरके व 
चारों ओर कृश विद्वाकर अथात्‌ झशऋण्टिस्या करके 
होमकरे तदननन्‍्तर जांतकरमांदिक कर्म गायत्री से करे 
[ “% नमोनारायणाय ” आदि किसी वेष्णवी म 
से करे ३६ एक २ क्रिया करने में चार २ अर डर तेयां 
दे यह कार्य आचार्य ऋपने आप करे वा पे 
देग्बन्धन भी आचायही करे वा ओरों से कराये 
फेर “आातारमिन्ड” इत्यादि मन्त्रसे श्र्घु 

व आर याध्यधन्त्र से व वारणयाजिस 
इससे भा ३८ याते साम इतर उत्तरादशा मे घृत क 
आहुति दे व परोगमात्र इत्यादि दो सक्को से सर्वत्र घत 
से आहुति करे ३६ इस प्रकार होम करके फिर यदस्य 


: व स्विष्टकुत्‌ इन सन्त्रों को जपे फिर ऋत्िजों को 


तक 
































३ 2] 


करावे ७२ फिर शंख व नगाड़ाक २; 








के उच्चारण से व यव घान आदिके अदुरद एुर्क प्रा 
समेत 2३ दीप यह्टि पताका छत्र तारणादका से 





>ै फिर यथा विभव का विस्तार ह 









दान दें औहरिकी स्थापित कर ह इस 
प्रकार से आविष्णदेव को भातिष्ठाकर ५ बह 
घब पापों से छटकर व सब भूषणों से भूषितहों दि 
विमान पर अपने इक्कौसकुल में उत्पन्न पुरुषों समेत 
चढके ४६ इसलोक से लेकर सब लोकों में बड़ी पूजा 
पाय व की उन लोक स्थापित कर्ता इुआ 
ब्राप विष्णलोक भ॑ जाकर होता है ४७ व वह! 





ज्ञान पाके वेष्णवपद्‌ को पाता हैं ईस अकार है| 
श्रीविष्णजी की प्रतिष्ठा का विधान तुमसे कहा ४८ 
सुनने व पढ़नेवाला के सब पाप का नाश करता हैं 
थे कछमी अन्तर नहीं है ॥ ४५ ॥ 
चापूथा ॥ 
सनिये मे परमविशाला जो थापत हरिकाही। 
वितितलपरविधिसों लहि सब सिपिस विष्णलोक सो जाह।॥। 
जहेँ केस्पयह जाई नरसुखपाई बसंत सदा नाह फ्री 


वि कप 


। 
आवत याहहि लोका जहेँ बहुशोका तुमर्सो कहत सुदेरी 0४४० ॥| 
ट्टात श्रीनरसिंहपराणेभाषानुवादबद्पचाशुत्तस (च्यायः) ४६५) 













३२० नरसिंहयुराण भाषा । 
द ४ ० ॥ ह 
दो० सत्तावनयें महँ कहे, हरिभक्नन के चीन्‍्ह। 
जन्हें सने नरहोतहें, विष्णमक्षिलद थीम ॥ १ ॥! 
राजा सहसानीक माकेण्डेयजीसे बोले कि 
नरसिंहजी के मक्का के लक्षण हमसे कहो कि 
सद्गतिमात्रसे विष्णुलोक दूर नहीं रहता १ श्रीम 
जी बोले कि ६ि 
के विधान में महाउत्याही होते हैं टू 
को अपने वश में रखते अपने धर्म से सम्पन्न रहते 
इसीसे वे लोग सब अर्था को सिद्ध करले ते है श्व्‌ 












न्क हू ४ 


है के कब 


बटलेदा सामापचछ विज ७ 00 जा सर ग् ४६. ७,०२५ * 
प्रापकार करने थी सदा नरेतरह सं 3३२३ *> ष्््ा मा 
द्प्‌ णुः श् हल “नह न हम थे "कुल... आधा) हर 
मे लत्पर हांत अपन व आअ्च के आचिरर:। जुट श्छ्रं 
५ हा । 


५ 


व सबसे जियही वचन बोलते हैं ३ बेद व वेदार्थों के 
निश्रया को जानते रोषराहित होते किस की 


वस्तु 
इच्छा नहीं करते शान्तस्वरूप व असच्नमुस्क रहके नित्य 
धर्म में परायण रहते हैं ७ व हिहकारी वचन सोभी 
थोड़ा बोलते हैं समयपर अपनी शक्ति के आअरशार 


5 20% 


अतिथियों का धियकरते हैं दम्भ व माया से दि 


रहते हैं काम कोधसे अतिवर््जित रहते हैं ५ वे लो 
इस 


५४ 
के दी लद लीन एी४० 3 

जी ॥ ४ है 

$ ऑऔ १ | क्‍१३०करन हक. हे 
!॒ / ६“+६ € 
7] हक जा 


हद 
४ ढ 

का 

रे 


ध्ड्् 








प्रकार के धीर क्षमावान्‌ बहुत पढ़े सने होते 

विष्णुका सझीतेन सुनतेही उनके रोमावली होआती 
है ६ व विष्णकी मति के पजन में सदा प्रयत्न किया 
करते व उनकी कथा में सदा आदर करतेहें ऐसे महा- 
त्माओ को विष्णभक्त कहते हैं 9 इतना सन राजा ने 
फिर प्रश्न किया कि हे भ्रगवर्य, गरुजी | हे विहन 





अत कर 





जद +>न्यकीकि 





लर सिह रा साधा । 


आआ। कर औ आ। धाम 6 रमूतआ्णने ही हे 
9 है; | 












ध्रापने कहा कि 







तनदेव नरथिहजी सन्तुष्ठ होतेहें € साकगडेय 
जी बोले वि सविषयम पर्र॑काल का उत्तम वृत्तान्त 
र्णन करते हैं जिसमें मनियों के साथ महात्मा हारीठ 
का संबाद है १० धर्मके तत्व जाननेवाले बहुत 
शाखोके पढनेवाले बेठेहये हारीतजी से प्रणाम 
कर धर्म सनने की इच्छा कियेहुये मुनिलोग बोले ११ 
कि हे सर्वधर्मज्ञ व सबधर्मो के भवृत्त जे, है 
भगवन | वर्णो व आश्रमों के सनातन व निरन्तर धमे 
हमलोगोंसे कहिये ३१२ जगतके बनानेवाले श्रीनारायण 
देव पर्वकाल में जलके ऊपर शेषनाग के शरीर को 
शय्या बनाय लक्ष्मीजी के साथ शयनकररहे थे १३ 
सोतेहये उन नारायणजी को नाभस कमलजमा व 
उसके मध्य मे वेद बेदाड़ों के भूषण ब्ह्माजी उत्पक्ष 
हुये १४ उनसे देवदेवजी ने कहा के तुम; बार बार 
जगत की सष्टिकरों तब उन्होंने अपने बाहुसे क्षत्रियां 
उत्पक्नकिया व वैश्यों को ऊठ से १४ व शुद्रों को पादो 
पे बन के धरमशास्र व मयांदा तद 


हो है ही 


ग्तर अह्मा बरी | ने कहा १६ सो उसीरीति ४; 
हते हैं हे ब्राह्मणोत्तमो | सनो वह धमकरता यश 

करता व आयबदाता तथा स्वगमोक्ष के फल दे 

हे १७ ब्राह्मण में ब्राह्मणही से जो उत्पन्न हो वह बा- 


हाण कहाता है उसके धमें व उसके रहने के योग्य 
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३५२ रासहप्राण भा 
देश कहते हैं १८ जिरसदरां 


पना ध के करे १६ ब्राह्मणों के जो छः कर्म पाणडत 
कहे हैं उन्हीं को जो निरन्तर करते हैं वे सुख पाते 
: २० वेद शाखादिकों का पढ़ना व पढ़ाना यज्ञकरन! 
कराना दानदेंना व दानलेना इन्हीं का छेः कम 
कहते हैं २१ उसमे पढ़ाना तीनप्रकार का हाता हैं 
एक धर्म के अथे दूसरा अपने अर्थ कुछ उससे # 
व्यादि लेकर तीसरा कारण से जैसे किसीकी नोकरी 
करके पढावे व शश्नवा का कारण तीनों प्रकार 
की अध्यापकता में हे २२ योग्यही शिष्यों को पढ़ावे 


ही ही 


व याग्यहा यजम्ानों का यज्ञकराव व वाधपुवक 


७. 03७3 हा 

दान ले जिससे श॒ह के घमम चलें २३ शुभदेश में ए- 
काग्रचिंत्त हो वेद में अभ्यासकरे व नित्य नेमित्तिक व 
छाम्य कर्म यत्नपवेक कियाकरे २७ व गरु की सेवा 
भी पठनावस्था मे जेसी चाहिये निशालस होके करता 
. रहे सायंकाल व प्रातःकाल विशिषृर्तक् अग्नि में आ- 
_ हति देतारहे २४ व स्नान करके वेश्वदेंद प्रतिदिन 
रे व अतिथि कोई आजाय तो अपनी शक्कि के अन- 
सार शहस्थ उसका भी पूजन सत्कार करे २६ ओरा 
को भी आयेहये देखकर विरोध रहित पजे अपनी स्त्री 
के संग नित्य भोगकरे व परखीके संग कभी न करे २७ 
सदा सत्य वचन बोले क्रोध को जीतेरहे अपने ध मम 
सदा।नरत हा जब अपन कृम कू करनका समय वआ- 
- जाय तो प्रमाद न करे कि उस समय अन्य कम 
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स्थान को जाता है ॥ ३० 
चोपेया ॥ 

सब अधहारी धर्मप्रचारी जाह्मणघम बखाना। 
क्षत्रिय सुखकेरे धम घनेरे कहबे सहित विधाना ॥ 
सनिये चित पैके मन इत केके विप्रव्य शुभरोती । 
सोसबसखपावतनिजमनभावतसुनतपद्तकरिप्रीती १३९ 
हति श्रीनरसिहपुराणभाषानुवादेबाहयण घर्मकथनन्नाम 
सप्तपञ्चाशत्तमसाध्धथ्यायः:॥ ४७ है | 


अदावनवा अध्याय 
दो० अट्टावनयें मह कहे, क्षेत्रियादि के धम। 
हारीतमाने संब भनियोंसे बोले कि, अब य ल्‍ 
क्रम क्षत्रियादिकों के धर्म कहते हैं जिस २ विधे से 


क्षत्रियादि प्रवृत्त होते हैं १ राज्य में टिकाइआ क्षत्रिय 




























हुआ वेदशाखत्र पढ़े २ व धम में बुद्धि करके उत्तम ब्ा- 
पं को दानदे अपनी खी के रूग नित्य भागकर व 


कर 


है | ला ५0 8४ हू कही 
कक , ह के 









कम करतारह ७ धमेही से जातनका इच्छाकर अवध 








ह रिहए पुराण भाषा । हे 
डे जो ऐसा करता है वह क्षत्रिय उत्तमगांते पाता 


हे 


सौछओं की रक्षा कृषी व्‌ वारिज्य विधिपू्वक वेश्य 


७ 


रे व यथाशक्कि दान धर्मकरे गुरुओं की शुक्षूषा भी 





कर 


+ बंका आप 


र्तारहे ६ लोभ व दम्म से वानमुक्करह सत्य 












ढना व दान देना ये तीनकम नित्य निरालस हो करे ८ 
जब पितरों का काल आवे तो उनके श्राड तपेणाद्ि 
कार्यकरे व नरसिंहजीकी पजा तो नित्यकरे अपने धम 
में टिकेहये वेश्य का यह धर्म तुमसे हमने कहा ६ इस 
धर्मकी सेवा केरताहुआ वेश्य स्वरगंवासी होता है इस 
में संशय नहीं है शूद्र तीनों वर्णों की सेवाक्रे १० व 
ब्राह्मणों की सेवा विशेषरीति से दासवत्‌ करें उनको 
. बिना मांगेही जो वस्तु अपने हो दियाकरे व जीविका 
द के अर्थ खेतीकरे ११ सब ग्रहोंका पत्पेक मास मेन्‍्याय 
धर्म से पूजनकरे बहुधा पुराने फटे व धार का 
त्रा ह्वाण के जठे पात्रादिका को शद्ध कियाकरे १२ अपनी 
ही खत्रियों के संग भोगकरे पराई खत्री का संग सः रद 
नरसिहजीका पजन नित्यकरे १३ व ब्राह्मणके नमस्कार 
श्रद्धापूवक जेसेही देखे कियाकरे सत्यही बोले किसी 
से अति प्रीति व वेर न करे १४ मन वचन व कम से 
ऐसा करताहुआ शुद्व इन्द्रके स्थान को प्राप्त होता है 
































पहपुराण भाषा। . रेर४ 
हक हक हर 00. हैं) 
| है १५ हे आाह्मणों ! वर्णों के विविध भरकार 


हि 
ले 










के, जब ब्राह्म 
के ग़ह में पढ़ने के लिये जाबसे व कम मन वचन से 
गरुका प्रिय व हित सदाकरे १७ सदा बह्मचय से रहे 
इससे भममिपर शयनकरे खट्गादिकों पर नहीं व आंगन 
की उपासना सदा करे गरु को जल आनदे व इन्धन 
भी बनादि से ले आन दियाकरे १८ पर विधिपूव 
मध्याह्न के पर्वही वेद पढ़ले क्योंकि जो विधि छोड़कर 
पढता है वह वेदाध्ययन का फल नहीं पाता १६ जा 
कल कर्म कोई विधिको छोड़ अविधि से करता है उस 
का फल उसे नहीं मिलता व करनेवाला भी विधि से 
च्यत कहाता है २० इससे की सिद्धि के लिये 
नियमित बतों को करे व गुरु के समीप सम्पूर्ण शोच 
व आचारके विधान सीख २१ ब्रह्मचारी सावधान हा 
व एकाग्रचित्त करके सगचर्म दण्डकाष्ठ मेखला व 
यज्ञोपवीत धारण कियेरहे २२ सबध्या व वातकानु 
छापने वश में रकखे न गरुके कलम भिल्षा मांगे 


























ग़हों का अलाभ हो तो पूवे २ की छोड़ताजाय अ 
नकर पवित्र ज्ञाही से भोज 
करे २४ शयन से उठकर प्रथम कुश या मत्तिका दांतों 





पक ४ आंआ 9९ ९ पक 
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के लिये व वस्लादिक जिसकी आवश्य- 


हक 


को उठादे २५ जब गुरु स्नान करले तो _ 
भी यत्न से स्नान करे अहम चार! वन्र ः 





के शद्ध करने 
कता हो गरु 
पीले आप 


” 654 









गो का अपवाद त्यागे २८ ख्रियों को बार २ हठ 
से न देखे न स्पशे करे व किसी को मोरे नहीं अकेला 
ही सब कहीं शयनकरे व वीये कभी न पात करे २६ व 
जो बिना उसकी इच्छा के शयन करने में कहीं वीयेका 
पात होजाय तो स्नानकर सये व अग्नि की पजाकर 
पुनम्भा इस ऋचाको जपे ३० व बत में टिकाहुआ 
बअह्यचारी आश्तिकता से तीना दाल की सन्ध्या प्रति- 
दिन कियाकरे व न्यायपूवंक आपसी इन्द्रियों को वश 
में रकखे ३१ सन्ध्याकम के पीछे गरु के चरणों में 
ग्रसामकर यदि सम्भव हो. तो नित्यभक्किसे माता वित्त ता 
के यथायोग्य प्रणामकरे ३२ क्योंकि गुरु माता पि 









| ता 
इन तीनों के सन्त॒ष्ठ होने पर सब देव संतष्ठ होते हैं 
इससे अहंकार छोड़के बह्मचारी इन तीनोंकी आज्ञा 
मं टिके ३३ इस प्रकार चारो वा दो वा एक वेद पढकें 
गरु को दक्षिया दे फिर अपनी इच्छासे निवास करे ३७ 
विरक्षचित्त हो तो वनको वा वींधांदिकों को चलाजाय 
संरक्षचित्त हो तो ग़हस्थ होजाय क्योंकि जो रागसहित 
शृह छोड़ बनादि को चलाजाता है वह अवश्य नरक: 
















धत होके व निरालसी हो जो कालका 4 
वह फिर भी दृढ़ल तकरनेवाला बह्मचारी होत 
जो ब्रह्मचारी इस विधिपर स्थित हा शुरुका संत परत 
हुआ पृथ्वीपर बिचरता है वह दुलेम विदा का बाय 
उसका सब फल पाता है श्८ हरदस फ़िर सनियों 
से बोले कि वेदाध्ययन कर श्षति व शाह के अर्थो का 
लिश्वय जान गरुसे वर पाय फिर समावतेनकन कर ३ 
गह में आय अपने नाम व गोत्रकां को बोड़ जिसके 
आता विद्यमान हो व शम रुपदर्ती ह तथा सब अध 
संयक्त हो आचरण शील संजनों का ही एसी कन्या के 
संग विवाहकरे ४० अत्यन्त गारवशदाल[ कन्या के 
पंग विवाह न करे न अविकअद्भवाली के सक्व न 
गेगिणी के संग न बड़ी बरबरही के संग न बहुत रो 

वाली के न अद्भहीन के न मयडूूर दशनवाली के सता 
विवाहकरे ७१ न नक्षत्र वृक्ष व नद[ के न वाली के 
साथ न पर्वतके मध्यके नामवाली के न पक्षी सपे व 



























विवाहके विधान से अच्छे प्रकार विवाहकरे जेसा योग 
हो अपने वर्ण के अनसार विवाहकी झूजरीने करे ०० 
नित्य प्राःकाल उठ शोीचकर दमण्तथावनमप्वंक उत्तम 
ब्राह्षण स्नान कर ४४ व्‌ ।(जसस कि सखम पवाटन के 


की 


जठ आदि लगेरहने से मनष्य अपविन्र होता है इस 
से सूखे वा गीले काप्ठ से दन्तधावन अवश्यकरे ७६ 
बेर, कदम्ब, कज्ञा व कञ्जी, बरगद, लह॒थिशिंउाः, बेल 
मदार वा अकोओआ व गलर ०७ इतने वश्न वन्‍तथावन 
के कम भे प्रशस्त है व दन्‍तथावन काछ तथा उनकी 
 उत्तमता आगे भी कहते हैं ०८ सब कंटिवाले वृक्ष 
दन्‍्तधावन में पुण्यदायक हैं व सब दुधारेवृक्ष यशर्स्व 
है दन्‍तधावन का प्रमाण ८ अंगल का कहा है ०६ 
अथवा प्रादेशमात्र का काछ जो बीताभर से कछेकही 
न्यन होता है उतना दन्तथावन का प्रमाण हे बस उसी 
से दांतों को धोना चाहिये ४० परन्तु प्रतिपत्‌ अमा- 
स्‍्था षष्ठी व नवमी को दांतों में काछका संयोग करने 
- से पुरुष अपने सातकलतक को मस्मकरता है इससे 


इन तिथियां में दन्‍्तधावन न करना चाहिये ५ 
जिसदिन 
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पदक 


दन्‍्तथधावन क लय काए ने मेले अथवा 









सस्‍्नानकरके मन्त्रपद आचमनकरके फिर आचमनकरे 
। क्या गा पर न्देहान प्रा 
ब्रह्माजी के वरदान से युद्ध करते हैं इससे गाय 
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सन्ध्या का उल्लंघन न करे ५६ जो कोई उः बन मारे 
मोह के कर्ता है वह निश्चय नरक को जाता है सन्ध्य 

जय स्मानकर व सयनारायण को जलाओअलि दे ५०७ 
व प्रदक्षिणाकर जल का स्पशे करने से 








कि कछ २ नक्षत्र दिखाई देते रहते हैं ५८ व तबः 

गायत्री मे अभ्यास करमसा चाहिये जबतक कि नक्षत्रों 
को देखता है फिर गृह में आके पश्डित को चाहिये 
कि थोड़ा होम करे ५६ व यह होम नोकरों चाकरों व 
ऋूृत्यवर्गों की रक्षाके लिये होताहे पि 















के लिये कुछ वेदपाठकरे ६० व अपनी रक्षा के लि ये 
इश्वर के सामने जाय व कुश पुष्प इन्धनादे ग्राम से 
बाहर दर स॑ लावे ६१ इसी प्रकार फिर पावेन्रदे | 

व की सब क्रियाकरे अब संक्षेपरीत् 
'पापनाशन स्नानविधि वर्णन करते हैं. ६२ जिसा 
से स्नानकरने से तुरन्त पातक से छूटजाता है पणि 


ही आम 4 


अ्व्प्४जई प्ा। चेर्ल रवंतातल 















पर जाय जब नदी विद्यमान हो तो थोड़े जल 


३३० नरसिहपराण भाषा। 
स्नानकरे ६७४ न गी के तटपर पहुचच पवित्र स्थानपर 
कश व झरुत्तिका जल से भिगोदे फिर मिट्टी व जल सब 
अपने शशीर में लगावे ६५ फिर सनानकर इससे: 

ज्ञान करने से शरीर का शोधनकर आचमन करे 
स्तान करने के समय जल में पेठकर जल के दव वरुत 
जी के ममस्कारकरे ६६ व फिर चित्त भें हॉरिंही हूँ 
स्मरण करताहुआ बहुतजलम बुड्डी मार के स्तान। 






















प्न्त्रों से सये के सारथि अरुणदेव के ऊपर 
छोड़े फिर कशकी फुनगीसे जल बोरकर अपन ऊपर 
ब्विड़के ६८ व “ इदंविष्णुव्विचक्रमे ” इस मन्त्र से 
अपने सर्वाग में सत्तिका लेपनकरे तब नारायशदव 
का स्मस्ण करता हुआ जल में पेढे ६६ जल में अच्छे 
प्रकार बड़ी मारकर फिर तौनबार अधमपरण वद 
स्तानकर कश तिल व जल से देवता पितर व जदषिया 
का 9० तर्पण करके उस जल से निकले व्‌ जल के 
तीर्पर आय धोये व शक्ल दो बस घोतों अगांड 
. धारण करें ७१ वख धारणकरके फिर शिर के बाल 
न हिलावे समान करने के समय व स्नानकर हानप्र 
भी अतिरक्क व नीलवख नहीं अच्छा होता इनद । 
का निषेध है ७२ विना निखराया व बिना & 
ब् पणिडत के 
















पीछे मात्तिका लगाकर जलसे चरण धोवे ७३ व अच्छी 
.. तरह देखकर तीनबार आचमंनकरे व दोबार मुखधो 
. फ़िर पाद्‌ व शिरपर जलबिड़के १ 





+र तीनबार आच- 








नरसिहपुराण भाषा । 
अंरा 


छ व अंगुष्ठ के लमवाल्ी 


| । 8 ही) मी आक. 
रा आप 2 ४ 





मनकर 9७ 


















बे बाहों को भी सब अगलिय या से ह 
हरे इस विधिसे आचमनकर शुद्धमन हो बाह्यण ७६ 
थों में कश ले पूर्वकोी शुखदःर एकाग्रचित्त हो जेस 
ब् में लिखा हे निरालस हो प्राणायाम करे ७७ 
तदनन्तर वेदमाता गायत्री का जपयज्ञ करे जफ्यज्ञ 
तलीनप्रकार का होता है उसका भेद समझो ७८ एक 
5 दूसरा उपांशु तीसरा मानसिक बस येही तीन 
कार हैं इनतीनों जपयज्ञों में प्रथम से दूसरा व उस 
से तीसरा अधिक कल्याणदायक है ७९ जोकि उच्च 
नीच व स्वरित शब्दों से स्पष्ट अक्षरों से उद्चारि 
कियाजाय कि अच्छे प्रकार सबको सनाइदे वह वाचिक 
कहाता है ८० व जो धीरे से मन्चका :छारः 
करे व झुका आए चलाव व कद आपहा मन्त्र को 
जानपावे वह उपांशु जप कहाता है ८१ जो बुडिसे हूं 
प्रक्षरं की पंक्ति सम शीजाय वरणसे वर्ण पदलसे ए८ 
बद्धिही से जानेजायें व शब्द के अथका ध्यान कया 
जाय वह मानस जप कहाता है ८९ जपइइलेसे नित्य 
“ सतति कीगई देवता ग्सन्न होती है व वि 
भोग व निरन्तर मक्कि को देती है ८३ यक्ष राक्षस 
शाच व सूयादि दूषण करनेवाले सब ग्रह मन्त्र ज 
करनेवाले के समीप नहीं जाते किन्तु उसके दूरही दूर 
जाते हैं ८४ नक्षत्रादिक अच्छीतरह जानकर 



































८ 


2 


टू 


हु 







दिन गायत्री का जप्यज्ञ करे ८५ जो ' रुप: [ स सह 
पता बह तो परम संख्या को जपता हे जो सवार _ 
जपता वह मध्यमा संख्या को जपता व जो दशवा 
जपता है वह नीच संख्या परी करता है पर इन 
जो किसी भी संख्या का नित्य जपता है वह पापों स 
नहीं लिघहोता ८६ फिर सयको पृष्पाञ्जलि देके ऊप 
को बाहु उठाय “उदुत्यम , चेत्रम, तच्चलु। . श्त्याद 
मन्त्रों को जपे ८७ फिर प्रदुक्षिणावर्त घूम कर द्वाकर 
के नमस्कारकरे फिर उनके तीर्थों से देवादिकों का 
तपेणकरे ८८ देवताओं व डेवगणों को ऋषियों व 
ऋषिगणों को पितरों व पितृगणों को पणिडित नित्य 
तपितकरे ८6 फिर तपेण के अन्तमें स्‍्नानवख्र निचोड़ 
कर फिर आचमनकरे कशोपर बेठकर व कश हाथा # 
लियेहुये यज्ञकर्म विधिसेकरे ६० पर्वको मख करके 
.. बुद्धिमान बह्मयज्ञकरे तदनन्तर तिल पृष्प व जलसहि 
_ श्यनारायण को अध्य दे ६१ उठकर अपने शिर की 
बराबर ऊंचा उठाय “हंसश्शचिषत्‌” इस ऋचा से 






















_पुरुषसूक्क से श्रीविष्ण॒जी की पूजा करे फिर वेश्वदेव व 
बालिकरम य 





यथाविधिकरे 6३ वेश्वदेव करनेके पीछे जिं- 
तनी देर में गोदोहन होता है उतनी देरतक अतिथि 
को प्रतीक्षा शहस्थ करे जो विना देखा हुआ अतिथि 
आदवे प्रथम उसका सत्कारंकरे ६४ सा जेसेही सने 


.. कि कोई अतिथि आया है कि द्ारही पर उसे आगे 










नरासहपुराण भाषा। हे 
पूछकर ग्रहण करे क्योंकि आतेथि क 










आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं व पाद धोनेसे 

सके पिठगण प्रसन्न होते हैं ६६ व अन्नाद द मे 
प्रजापति सन्तष्ट होते हैं इसस रहरथ अत थेको 
पजा अवश्य करे ६७ शक्षिमान्‌ को चाहिये कि नित्य 

ऋ से विष्ण की पजा करके फिर अतिथे को 

तनाकरे व जो आप भी सन्न्‍यासी हो तो भी बह्मचारी 
को भिक्षा दे ६८ जितना अन्न लिये बनाय 
गया हो यदि कोई अतिथि न आया हो तो भी उसमें से 
एक भिन्ष के लिये मिक्षा निकालकर अलग चरद तब 
भोजन करे उस भिक्षा में जितने व्यञ्ञनादि बने हो सब 
थोड़े २ घरे € ६ व विना वेश्वदेव करनेप्रहा जो भिक्ष॒ 
भिक्षा के अर्थ आजाय तो अवश्यही उस द॑ दे व्योडिः 
उस समय का देना तो स्वगे के सोपाना का करनेवाला 
होता है १०० वेश्वदेव का ही अन्न भिक्षा देकर उस 
भिक्षका विसज्जनकरे क्योंकि वैश्वदेव न करने के दोष 
को भिक्ष नाश करसक्का है १०१ अतिथि के पीछे फिर 





































वप्रविवाहित कमारियों को तदननन्‍्तर रोगेय् पे 
बालकों को तदनवृद्धों को तदनन्तर जा शूषरह आप 
भोजन करे १०२ कि तो पू्वे को मुखकरक वा उत्तर 
को मखकर मौनत्रत धारणकर अथवा थोड़ा बोलता 


हुआ प्रथम अज्ञ व नमस्कार करके हषित मनस] ०३२ 





















हे पैञ्ितस्वाद करनेवाले अन्नका भाजनकर ) ० ४भांजन 
के अन्त में आचमनकरके उदर का स्पर्श करताहुआ 

द्वता का स्मरण करे फिर इतिहास व पुराण सुन 
कर कुछ काल बितावे १०४ फिर संध्या के समय गृह 


[कक 


से बाहर नदी तड़ागादि के तीर जाय विधि से सन्ध्यो 
2 किक 2 हा हर 








हक 


रात्रि में मोजनकरे १०६ क्यांकि बंद को आज्ञा से 
णनक्षत्रिय वेश्या को प्रातःकाल व सायकाल भोज 
करना चाहिये अश्निहोत्र करनेवाला फिर बीच मे कछ 
भोजन न करे १०७ शिष्यों को सदा पढ़ाया करे पर 
आअनध्यायों में न पढावें अनध्याय स्मृतियां के कहेहये 
सब व प्राण! के कहेहुये प्रसिद्ध हे १०८ महानवम्ी 
हादशी भरणी व अक्षय तृतीया को गरु शिष्यां को 
न पढावे १०६ व माचमभास की सप्तमी को व सागे 












[हस्थ विधिपुवेक दान भी अवश्य 
सवणदान गाल व साश्वदान हे ल्‍्+ 
दान जो ब्राह्मणों को देताहे वह सब पापोसे विनिर॑क्ष 
: होके स्वगलोक में जाकर पजित होता है ११२ मह़ः 
लाचार से संयक्न होकर जो गहस्थ पति 

पवक ह्य 





आज करता हे वह ब्रह्मा के वा बह्म के 
का जाती हैं ११३ वे नरासह के असाद स अपन! 
जात न उत्कषता का जीत हृता ह व फ 











हे वाडव उचम निजकृति सत्तम शाश्वत ध मंसमृहा । 
तमसन हम गावा और सुनावा करि बहुविधि सो ऊहा ॥ 
यहि गही जो करई हित चित धरह सो पा हरिलाका 
पहिं नहिं शंका देके डंका.तहाँ बसत गतशाका ॥॥३: है| 
ह्गत शान रासहएर शेभाषानवादशहसथ घज्ानरूपर 
झामाछपलाशतलसाउध्यायथ ॥ रेप 
उनसठवां अध्याय ॥ 
दो० उनसठयें अध्याय महें, वानप्रस्थ'ः इंपन्द। 
कहेसकल सुनि सुनिन सों, जिन्हें सुने नांह भम्मे ॥ १॥ 
हारीत मुनि मुनियो से बोले कि है महाभागा : इस 
के आगे अब वानप्रस्थ के लक्षण व सबधर्मा में अ- 
गन्य धर्म कहते हैं हमसे सुनो १ गृहस्थ जब पुत्र पीत्री 
को देखले व अपने को भी वृद्ध देख ता अपनी खा 
पत्र को सौंप आप अपने शिष्यों के साथ बनको चला 
[य२ व वहाँ जदाकलाप चीर वख्‌ नख रामादि धारण 
किये स्थित हो वेतानिक विधिसे हेंडलक्रतहइ ३ 
वृक्षों के पचों से व झात्तेका स उत्तज्ञ [त गपस 
आदि मन्यज्ञों से वा कन्द्मूल फलों से निरालस हो 
नि ४७838 करता रहे 9 तीनोंकालों में स्‍्नानकरता 
हु । सदा तीन्र तपस्याकरे कि तो पक्ष 

























न ४ व्रह्पुराण भाष् 





हा 





॥4। जक मी 


जलले हेमन्त में कण्ठतक जल के भीतर मे बेठे इस 
प्रकार तपकरता हुआ काल बितावे ७ इस प्रकार 
अपने कर्मो के भोग से अपडी शबद्धिकरके अग्नि को 
अपने भे स्थापित कर कर वहां 
उत्तर दिशा को चलाजायथ ८ जबतक देहपात न 
तबतक वनमें बस कर मे धारणकर तापसवेष 
बनाये रहे व अतीन्द्रिय ब्रह्म को स्मरणकरतारहे फि 
ब्रह्मतोक भें जाकर पजञित हो 
चोपेया॥ 
जो हमि वनबासिके तपमहँ लसिके करिसमाधि विधि नीके । 
श्री हरिको ध्यावे पाप नशावे शान्‍्त करे मन ठीके ॥ 
सो हरिपद पावे निजमन भावे बसे तहां चिरकाला । 
वनवासिकथमी सकलसुकर्मा तुमसन कहा विशाला ॥४१०। 
इति शीनरसिहफ्ाणेभाषानवादेबानप्रस्थघमं 
नामेकोनषष्टितमो5ध्यायः ॥ ५६ ॥ 
माठवां अध्याय । 
दो० सठयें मह यतिधम्म कह, सुनि सब सुनिन सनाय 
जिन्हें सने सब जननको, यति सब बड़ो दिखाय 
_ उत्तम धम वन करते हैं श्रद्धासे सन्‍न्‍्यासी जिसघ 
अनुष्ठान करके बन्धन से छूटजाता। 
वानजस्थीश्वन्तन स वन में बप्चकर ध बप 
करके विधि से सब कर्मो को छोड़क 

























किक. 







नि 
६ ५ 


# ९ बरर्डट जात यज्ञ करक आगरन को #अ ए्मे 
आत्मा ने स्थापितकरके मन्त्र पढ़ता हुआ ब्राह्मण 
सनन्‍न्‍यासी होजाय ७ तब से फिर पत्रादिकों के सख व 
उनम लोभ छोड़ दे व सब प्राणिया के अभय करनेके 
लिये भूमि पर जलदानकरे ५ व एक बांस का दण्ड 
बल्कलसाहित अच्छा चीकना व समान पोढॉयाला 
प्ण वयम के बाला से वेड्डित चार अंगलतक हो उसे 

अहणकर ६ अन्यकाप्ठ का दए्ड आसर कहाता 
बहुत बड़ा व गोला भी आसरही कहाता है इससे तीन 
अन्यियों से यक्न दण्ड धारुख करे व वख से छानकर 
जल सदा पानकरे ७9 व तीन: से यक्तल दण्ड तथा 
जल से धोया हुआ दण्ड हो मन्त्र पढके दक्षिणशहाथ 
से दण्ड को अहणकरे ८ व्‌ एक बख्र भी कि तो रेशमी 
वा कृश की जड़ी का वा कपासके ही सत का लिये रहे 
उसीमे मिक्षा बांधे वह मिक्षा कमल के आकार के 
केतो पात्रमं लियाकरे 6 भिक्षा कितों छःमठी- कि 
तो पॉचमुटी ले अधिक न ले सोभी मन्त्रही पढ़कर 
नक्षा अहरणाकरे इसकेालिये पात्र तो वही कमण्डलु उस 
के पास होगा वच्च ऊपरसे लपेटा रहेगा १ ० एक आसन 
छू का अपनेलिय रखसका हे वह झआच्छीतरह 


आकर 


बराबर व गोला हो यह आसन शोचकरने के लिये 
































छः 


कर व्‌ अन्य सब पदार्थेका परेव्याड 
दीर्थ को चलाजाय १३ वहां स्नानकर विधिपूर्वक अ 
मनकरके जलयक्क वखसे मन्त्रपढ़के सूर्य का तप्प॑ंण 
सके किर समस्कारकरे १४ फिर पूवेकी मुखकर बेठके 
गम प्राणायाम करे व यथाशक्कि गायत्री का जपकरके 
प्रमपद का ध्यानकरे १५ अपनी स्थिति के लिये नित्य 
भिक्षा मांग लाया करे सो भी सन्ध्याकाल में सब्स्य 
बाझ्यणों के हारपर विचरे १६ जितने से भोजन होजाय 
बस उतनाही अन्न ले अधिक नहीं वह अन्न ले जल से 
त्र को शुड़कर व्‌ आप आचमनकर संयम से १ 
योदि देवताओं को निवेदनकरके व जल से प्रोक्ष 
स्क्ेप न होकर 


० 
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हि. 
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पद 
८८, भर 
है. 


7 प्रयाषाा(ााूपक. आधाउयाथ प्रनदााशुक्रा:027% 
्ि ला औम 0 ॥ 
। अक. ४ हि 

ॉः /: 


संजनारायणका उपस्थानंकर फर जप व्यान इ/त 8; 
दकाख दांत राष ऋआपना दुन  बताव २ ० २: ह तब्स्य रत) 





के लिये नहीं 







साकार कु ने 
कई 
हि 


न्ज्जि जा 
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कप 
९३] 

ड्ड 







के 
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डक 
औ->क के 
88 


दूषित नहीं होता बरन अपार! 
ता है २२ सन्ध्या करके फिर 

तत्रि को शयन कररहे हृदय कमल मे नाराय 

यान करतारहै २३ ऐसा करने से उसपद को छा 

है जहांसे कि फिर कभी निवृत्तही नहीं होता है 


भीनरसिहपुराणभाषानुवादेयतिधसॉनाम 
पष्ठितमो5ध्यायः ॥ ६० । 
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हु 
नी 
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हि. 22 केक 
है 2:25: 
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णादिक स्वगे व मोक्ष पासकके हैं १ 
योगशाखसत्र का उत्तमसार कहते हैं 











हर (4० 
इसस याग पर हांक क्यू 
रे पररना शी ध्यॉन छहथा धन दे 
(4 व 0 को 5 
5 ५ 

नत्जिएए+ णुछा। : 2९ ० “मु ग्कप जय # के दर्ज ४ ृहः पु ०8छ ४५१४:४॥५. 8० 

58 ५ पी 8 2 है हू हा 8 डल्ट्रसाए का छ 
४ ६ हुई + हे आस २ ध्ज६ #ी ४४३ रथ न 
"जि से 8. रे कर 
2 03 ८८24 00 ३0४70 


क सबका कारण अ नन्‍द हे 
' सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अच्युत गदाधर का 


योगाभ्यास करनेवाले परुष के पाप इृह 












३४७० नरसिहपुराण भाषा । 
ध्यानकरे ५ अपने हृदयकमलपर स्थित तपाये सुबरख 
के समान प्रकाशित एकान्त में बेठकर अपने आया 
परभेश्वर का ध्यानकरे ६ जो सब प्राणयों के चत 
जाननेवालाड व जो सबके हृदय भें टिका है जो सब 
के उत्पज्ञकरने को अरणिरुप है सो में हूँ ऐसी 
करे 9 जबतक वह अपने सम्मुख न देखप:छे तब 
ध्याम का करना कहा है ध्यानके पीछे श्षतियों व रुख- 
'तियों के कहेहुये कम करतारहे ८ जसे अश्व विना रथ 
के वा जेसे रथ बिना घोड़ों का ऐसेही तप व विद्या त- 
पस्वी के लिये हैं अथात जेसे बिना रथके घोड़े नहीं 
देते न बिना घोड़ों के रथ ऐसेही न बिना तप के 
वेद कामतेदी है न विना विद्याके तप सिद्ध होता है € 
जैसे अन्न मध से संयक होने से व मध से अन्न से 
संयक्त हो मोजन दिव्य होजाता हे ऐसेही जब विद्या 
तप दोनों एक मिलजातेंहें तो महोषध होजाते 
हैं १० जेसे पक्षी दोनों पंखासेही उड़ते हैं वेसेही ज्ञान 
- व कर्म दोनों से शाश्वतत्रह्म ग्राशहोता है ११ विद्या 
ब तपस्या दोनों से यक्ल ब्राह्मण योगाभ्यास में तत्पर 
हो देहके हन्ह छोड़के शीघ्र बन्धन से छूटजाता है १२ 
जबतक देवयानमागपर होके परमभपद को जीव नहीं 
जाता तबतक देह के चिह्धो का विनाश कहीं ने 



















होता १३ है आहायणों ! हमने संक्षेपसे वर्ण आश्रम 
के घमी का बिसाग कहा जोकि सनातन से चल 
आता हे १४ माकण्डेयजी राजा सहसख्ानीकसे व 


. कि खर्ग वे मोक्ष के फलदेनेवाले इसधमंकों सुन 








रे नरसिहपुराण भाष 
ख््ापलार हारासजाक अशाशादार अआोनान्दत 
स्थान को चलेगये १४ हारीतम॒नि के घुख से 
गाए ला यह धर्मशाख्र सनजो कोइ इसक बन 
ना है वह एस्सरलि को पाता है १६ (मुख 

साहस का जो कमे व जो (बाहुज ) क्षात्रेय का कमे 
व (ऊरुज) वेश्य का जो कम व (पादज ) शुद्ध का जो 
कभे हे नुप १७ अपना २ कर्म करते हुये 
क्षत्रिय वेश्य श॒द्र सद्ति को प्राप्तहोते हैं व अपने कम 
के जो विरुद् कर्म करता है वह तुरन्त पतित हो नरक 
को जाता है १८ जो करे जिसके लिये कहा है वह 
उन २ परुषों से प्रतिष्ठित है इससे यदि कोई आप- 
व्काल न पड़े तो अपना २ घर्म कर्म सदा नित्यकरे ३७ 
हे राजेन्द्र | चारोदण व चारी आश्रम अपने विभल 
धर्म बिना वे परमगति को नहीं जाते २० जेसे अपना 
धर्म करने से नरसिंहजी प्रसन्न होते है वेसेही वर्ण व 
आश्रम के धर्म से नरसिंहजी की पूजाकरे २१ उत्पन्न 
जैशण्ध के बलसे योगाभ्यास से व ध्यान से व अपने 
वर्णाश्षम के अनसार क्रिया करने से सदा चैतन्य सुख 


मिल्क 
अााका 
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श न 


निकृषाएतमाध्याय: | ९९ ॥ 
बासठवां अध्याय 
दो० बासठयें अध्याय मह, हरि पूजन प्रकार। 
वर्शनकीनमुनीशसो, कहासहितविस्तार ॥ १ ॥ 








घर मे पेज जाके करे सो हे विप्रेन्द्र | वह पूजा किसंप्रक 
से कीजाय २ जिनमन्त्रों से जिनस्थानां में श्रीविष्णु 
का पजा कीजाती हे वे मन्त्र व वे स्थान ह रस से काहे 
महामुने ३ मार्कण्डेयजी बोले कि अमितलेजस्वी 
हु बष्स १7 8/2॥7 | करे पूजन र्का ः ५ ह्‌ | कहगे 
जिसको करके सब मनिलोग मोक्षयद को प्राप्त हों 9 
करमकाणड क्रिया करनेवालों का देव अग्नि में रहता है 
व ज्ञानी पणिडितों का देव मनमें रहताहे अल्पबदियों 
का देव प्रतिमाओं में रहता व योगियों के हृदय में 
हरिदेव रहते हैं ५ इससे अग्नि हृदय सय स्थशिडज 
आ्राठप्रकार की प्रतिमा इनमें श्रीहरिकी पता ऋषियों 
. ने कही है ६ क्याके वह परमेश्वर सबको उत्पन्न कराने 
. वाला व स्वेभ्य हे इससे स्थण्डिलादि सबकहीं विद्य- 


























जश्यसा दो: 


त्ान हैं चाह जहा उसका पूजा कर आनुद्दुनसृक्क के 
चिष्णुजी तो देवता हैं ७ व जगत्‌ क॑ बीज जो पुरुष 
नारायणजी हैं वही इसके ऋषे हैँ इससे जो को 

परुषसक्ल से पृष्पदेता है ८ उसने जानों सचराचर 


शी 0, 


|! ढ्। 77%) 

पक 
4६255 27/000:000 
अं का धो | ! 





















ऋचा से तो » हरिका आवाहनकरे € व्‌ (दस ऋ्य 
से आसनदे व तीसरी से पाद चोथी से अर्थ देनाचा 
 हिये व पांचवीं से आचमन १० छठीं से स्नान करावे 








जा +/040 ७५%: ५ ॥#४ व धारक ट का छह परजरप हि है दि %: 8 ६४७४ नो ४ ५; हे ! 
तवीं से वस्र धारणकरावे हम वीं से यज्ञोपवीः 
कर किक ७5% 3584 ७७४ ह 
|! ! बह हिविई हक भ गा हा हक, सा हर #./। ][ "मम 

















मे पवेकेही समानकर १३ जो कोइ र 
प्राचमन प्रतिदिन उसके मन्त्रसे देता 





बंध स्प्कू £! ञ्ड हल 
छः 2 (5 ॥॥/आाकी की । 
(आओ जंक बा. 
02 ॥ ही 
कप 
ध ४ 90096 8900 
|! ४ | 0 
हक] 0 | दा 8 


जपसे पण्डितलोग श्रीहरिकी पूजाकरतेह प्रथम आ- 
दिव्यमण्डल में शंख चक्र गदा हाथोंमे लिये अनामय 
देवदेव दिव्यरूप श्रीविष्ण का ध्यान करके तब उपा- 
सना करते है ॥ १६ 
| हरिगीतिका 
ध्यायिय सदा रबि बिम्ब मण्डल मध्यवत्ति नरायणम। 
कमलासनस्थ किंरीट कण्डल हार केयुर धारणम।॥ 
ध्ृत शंख चक्र स॒ुवर्शमय बपु सकल अज्ज जेडूपितय। 
यहध्यानरबिगतरामजीकी सर्वर्भातिअदूषितस 
यह सूक्त केवलपढ़त प्रतिदिन रविहि हरिकरि 
सो सर्वपाप विशक्ू हे श्रीविष्णुपदहि 











तन) 








बेड नरशसहपएराण भाघा। 


पक बा 


इनमों मलीविधि भक्तिों हरि पूजि अनत न ' स्तर !0 
जब भक्तिही सो मिलत पुरुष पुराण पत्रादक दिये । 


ब्रसक्तिसाधनअर्थ केमिनहि यतकीजेनिजहिय ॥ ३॥ 55 ॥! 
उम्रि परुष पे प्राण ओऔहरि यजन विधि तुमसा कहा 
यहि रीतिसों करि प्रीति पूजन करहु फल पहों महा 
यदि होय इष्ट प्रविष्ट होनो हरि गारे'|्ठ छुलोक में। 
तोकरहनितञर्चनमहीपति लहहुसगतिअशोक में ॥ ४२० ॥ 


(९ *५ । रेड 5 डा द् पे + र + ४ 0 न कह कक 
ही के 2 २३.३७ ० हु. ७) 3. “के 8] 


दिवष्टितमोध्य्यायः॥ ह२॥ 
तिरसठवां अध्याय ॥ 

दो० तिरसठयें मई हरियजन, अध्यत्षर सो भाष। 

मन्त्रमहातम हितसुरप, घनद विभीषण साष ॥ १॥। 

जिमितणबिन्द झशुनीशकर, शापलल्यी देवन्द्र। 

तासों सखी दे जमि भये, अशक्षर पुरुषेन्ध ॥२॥ 
रजासहखानीकजीने मार्कण्डेयजी से फिर प्रश्न 
या कि हे बहान्‌ ! तमने सत्य कहा वेदिक परशंडि 5 
त कि देवाधिदेव आविष्यज के पूजन के विधान में 
हम से वर्शित किया है १ परन्तु हे अह्मन्‌ इस विधि से 
तो वैदिकलोगही मधघुसूदनजीकी पूजा करते हैं अ तर 
कोई नहीं करते इससे ऐसा पूजन का विधान कहिये ज 
सब जनों का हितकारी हो २ मारकण्डेयज 











है 


शी 


हे 











हे राजन ! अष्टाक्षर मन्त्र सवेपाप हरनेमे उत्कृष्ट है 
समस्त यज्ञों का फलदेता हे व सबश! 





न कक भाष 


हक "| । के है व है: उ ४१०३ कर परप्श्र ग 
हु चिट: 






; 
4 ॥ ं। बेर 2 ५ है... 6 
ह दर 4. जप के 

डे ्क या कि 


पञितहोने पर उसीक्षण शआऔीनारायणदेव प्रसन्न होजात 
हैं ५ उसका बहुत भनन्‍्ज से कया है व उसे बहुत ब्रत 
मे क्या है / #सपगोनारायणाय ” यहीमन्त्र सवाथसा- 
धक है ६ पवित्र हो एकाग्रचित्त कर इसमन्त्र को जो जपे 
वह सब पाषों से छटकर विष्णजी की साथज्य सूक्ि 
पावे ७ क्योंकि यह विष्णुमगवानजी का पूजन सब 
तीथों का फल देता है व सब वीथासे शेष है व एकाग्र 
चित्त होके करने से सब यज्ञा का फल देता है ८ इस 
है लप | प्रतिमादिकाों में इसीसे पूजनकरो व हूं छुप 
मरूय ब्राह्मणों को विधिषवक दान देतेरहोी & है दृप- 
श्रेष्ठ | ऐसा कश्नेपर नश्लिंहजी के प्रसाद से पुरुष 
श्रीविष्णजी के तेजको प्राधहोता है जिसे कि मु 
इच्छाकियेहुयें लोग चाहते हैं १० है राजब 
समय छा उसान्त है कि अपधर्म करने के 
तुृ्दिन्डु सुनि के शाप से इन्द्र ख्री का स्वरूप 
पर अक्षर मन्त्र के जपने से फिर उसका र 
लाश्हा ११ यह सन राजा सहखानीकजी बोले वि 
हे भदेवजी | इन्द्र का पापमोचन बृत्त यह हम स॑ 


हक >क कोनसा जप कया था वे ात्यकाव 
( 






























| » उन्होंने 
कैसे प्रापइये इसका कारण हमसे कहाँ ३९ मे 
णडेयजी बोले कि है राजन्‌ . यह बड़ कातूहलस युक्ष 


बडाभारी आख्यान है सनो इसके पढ़ने सननेवालों 








को विष्ण का भक्न यह करता है १३ पृवसमय 


डेट 





७७ 
का राज्य करतेहुये इन्द्रको बाहर की वस्तु 










४ याकि उन्हाने जो चिन्तना की तो यह सब उनका 
न सममभपड़ा सो केसे समझषड़ता जिनका मन वि 
रागी होजाता है उनको स्वग का भी राज्य कुछभी नहीं 
दिखाइदेता १४ क्योंकि राज्य का सारांश विषयों का 
भोगकरना है बस भोग के अन्त में फिर कुछ नहीं 

इसबात का विवारकर मनिलोग निरच्तर मशोश्नद्दी के 
अधिकारकी परिचिन्तना करते हैं १६ तपस्या क॑ 
प्रवृत्ति सदा भोगही करनेके लिये होतीहे व भोगकरने 
के पीछे तपस्या नष्ठहोजाती है व जोलोए भेत्री आदि 
के संयोग से पराइुसख रहते हैं व विमक्किष्ठी की सेवा 
करते हैं वे न तपही करते न भोगही करतेहें १७ ऐसा 
विचारकर देवराज किकेणीआदि से यक्त विभानपर 
चढ़ महादेवजी की आराधना करनेकेलिये सब कामों 
से विमक्क हो केलास पर्वतपर गये १८ एक दिन इन्द्र 

मानससरके किनार्पर गये वहां उन्होंने पावेतीजी के 








42८ 












१] 
५३ रा शक / दाह (हर 
2 है अत श्ट् 5 


की ध्वजाकेही समान देखा १६ जिसके शरीर का रंग 





हल 


वि चगये थे व इतने 
सक्ष्म वल्चन धारणकियेथी कि सब अंग चमचमातेहये 
 दिखाइदेतेथे जेसे कि कहरके भीतर से | नेकलतीह्‌ री 








पक्के सुवर्ण के समान चमकता था नेत्र ऐसे 


कक रन 
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य करने की अभिलापषा से इन्द्र वहां थैभरहे २१ 


>छ है फिर सब अंग सन्दर शरीर का रूप होना श्रेष् 






स्वर्ग की स्वामिता पाई तथापि भोग करने के लिये 
भाग्य नहींहे क्योंकि उस राज्य को छोड़ विम॒ुक्के को 
कामनासे अब यहां आके बेठे हैं बस चित्त में यह दु- 
म्मंति आके टिकी हे ओर कुछ नहीं २४ यद्याप इस 
_शज्यादिक से मोक्ष का मोह होताहे पर राज्य हानेपर 
मोक्ष का कारणही क्यादे यह तो वैसा विचारदे कि 
सी के द्वार पर पक्के अन्न से युक्त खेतलगाही व वह 
उसे छोड़ जाके बनमें खेती करे २४ क्योकि जो मनुष्य 
संसार के दुःखों से उपहतहोते व कुछ भी करने में स 
 भर्थ नहींहोते बाय कर्म नहीं करसके इससे भाग्य 
 बर्जित्हें बस वेही महामृढ़ मोक्ष की इच्छा करतेहं२५ 

यद्यपि बढ़े बड्चिमान्‌ व वीर थे प्र यह विचारकर 


“ कबेर की ख्री के रूपसे मोहितमत्‌ हा अपने कुल की 
आचार छोड़ थैर्य का परित्याम॒कर देवताओं के चक्र- 
वती इ हने काम का स्मरणाकया रद तब आतवब्याकूल 
वतवति काम बेचाश धीरे २ वहां आया दयाक उस 
पसमयमें महादेवजीने उसके शरीर का 

























इ्ढ्े८ नरसिंहप्राण भाषा । 
किया था इससे ऐसे घेये शिवर्जीके स्थानपर एता 
विशंक होके जाय २७ व आके काम बाली 
नाथ ! आज्ञा दीजिये क्या कार्य हैं आपका श_- 
कौन है शीघ्रही आज्ञा दीजिये विलम्ब न काज 
उसका झापवाद अमी करताहूँ २८ काम का आते 
मनोहर वचन सनके इन्द्रका मन बहुत सन्तुष्ट इन 
व अपना अर्थ सिडजानकर वे बहुतही शात्र हसक 
वचन बोले २६ कि है मार | है काम : जबसे तुम 5 
नंग होगयेहो तबसे तमने महादेवकों भी जब 















पप्र्ड 
श्रीरमात्र करदिया है तो लोक में फिर ओर कौन तु 
म्हारे बाण का आधात सहसक्काहे ३० इससे यह जो 
पारब॑तीके पजनमे एक्ाग्रचित्तमी लगायेहुईं हमार।चत्त 
को यहां मोहित करतीह है अनंग ; इस बड़ २ ला- 
चनावाली की ऐसाकर्शो कि वह आप आकऊके हमार 
औओणों का संगकरे ३१ जब अपने काय के लिये बड़े 
गौरवसे इन्द्र ने कामसे ऐसा कहा तो उसने अप 
चापपर पण्प का बाण चढाय विमीहनाञ्न का स्मरण 
किया ३२ ऐसा करतेही काम से मोहित हो वह खत 
पजाकरना छोड इन्द्र के पास आके हंसनेलगी भला 
हो ऐसा कौन है जो काम के धघन्वा का शब्द सं 
सके ३३ तब इन्द्र उस खरी से यह वचन बोले के है ह 
. चशलनेत्रे ! तम कोन हो जोकि परुषां के मनों को जानो 
मोहितही करातीहों कहो किस पण्यात्माकी हरक्‍ाणप्यारो 
हो ३४ जब इन्द्र ने ऐसा कहा तो मद से हा 


हा किक. ज्‌ 


रोमांच होने के कारण पसीनेसे भीग के कांपतीहुश 








क्षण 











रूप तम कान ही जा यहा बट हा वध दे रा 5० (४5 
त्य़ाऊए भजा द॑ शीघ्र बहुत दर्नातक हमार 
अंगों की प्रीतिकरों तम्हारे विना हमकी अपना जीवन 





है ३७ जब इन्द्र ने ऐसे मधुर वचन कहे तो 
तापिव मनोहर देहवाली वह कबेर की स्री विमान 
पर चढके इन्द्र के गलेम लपटगई ३८ व इन्द्र उसके 
संग शीघ्र मन्दराचल की कम्दशा्जेम चलेगये जिनमें 
कि देवता असर कोई कुछ देखही नहीं सक्के थे व 
विचित्ररत्ञों के अंकरों से प्रकाशित थीं ३६ वहां जाय 
उसके संग इन्द्रने अच्छी तरह भोगकिया क्योंकि उनका 
उठार वीर्य था व देवताओं के ऐश्वयेसे उसका आदर 
करनेलगे उस विहार को क्या वर्णन कर जिसमे कि 
चतुरता के निधि इन्द्र ने सोभी कामातत हो अपने हाथ 
शत फल ! को शा था बनाई 2० वे हो प र च तु > 
इन्द्र सोगकरने से बनाय कृतार्थ हुये व पराई खी के 
ग के भोगको उन्होंने मोक्षसे भी अधिक रसीर 
समझा ७१ व जो ओर ख्ियां उस चिव्रस्दा नाम 
की ख्री के संग आई थीं वे सब लोटकर मारे 
पम्श्नम के जाय कबेरजी से बोलीं ७२ उस बात को 


जज कर 


कुब्ेक ख्ियों को विमानपर चढ़ाकर कबेर वहां को 
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कि 


कोई चोर पकड़लेगया था ४३ उस 
द्तन हुआ 
मख लाल होगया फिर कुछ बोल न सके अग्नि के 
जलेहये वृक्ष के समान मार शा के काले होगये ४७ 
तब चित्रसेना के संगवाली खियोी ने जाके 
परन्त्री कण्ठकब्ज से कहा कि किसी भकार कबेरजी 
का मोह मिठाओ तब उनका मोह मिंदाने को उनका 
 मन्त्री कण्ठकब्ज वहां आया ४५ उसका आया हुऊा 
सनके कबेरने नेत्रखोले व देखके वचन कहा के 
उनका मन कब स्वस्थ होगया था पर ऊर्धासांस लत 
हये मन को अति दीनकरके बोले [के ४६ युवावस्था 
वही है जिसमें यवती का विनोदही व धन वहीहे जो 
गों के काम में आवे जीवन वही है जिससे 
सुन्दर धर्म कियाजाय स्वामित्व उसी का नाम है जिस 
मे दुष्टों को दण्ड दियाजाय ४७ मैर धन को घिक्कार 































३३ 


है व बड़े मारी गुछ्मकों के राज्य को ।धक्कार है अब मे 
प्रग्नि में प्रवेश करता हूँ क्योंकि जो झतक होजाते है 
फिर कुछ भी निरादर नहीं होता ४८ में पास 















उसको 
९) | 8 क्र वह 
5 अल ॥+ अजीज आम 













र्का योग्य नहीं है ४० देखे 
रामचन्द्रजी के थी उसे राक्षस हरले 
नहीं होगये व तुम रत | अनेका 


हें क्या विषाद करते हो ४ 


हि 87. आर े 
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बजाए 

के 
अम्ल 

व] 

है. 









व बाहर से निरादर को सहते है ४२ 
को गुरु करके दिखाते हैं व है कुबेरजी ! तुम तो से 

वान हो फिर भी राठर होते हो इथो कि तम्हारे छोटे 
भाई विभीषण इससमय मे तम्हारी सहायता करेंगे ४३ 
यह बात सनके कबेर बोले कि विशीषण हमारे प्रति- 
पक्षियों में हैं वे अपने घन के भाग को नहीं भूलते 
हम से हिस्सा लियायाहते हैं इससे इन्द्र के वज्ञ से 
भी निश्चवरस्वभाववाले दुजनलोग होते हैं उनके साथ 
उपकारश्भी करो पर वे कभी प्रसन्न नहीं होते ४७ फिर 
प्रपने गोत्रवालेलोग तो न उपकाशं से न गणों से न 
सौहदोंसे कभी प्रसन्नमन होते हैं तब कणठकुब्ज 


बोला कि है धन । तमने योग्य वचन कहा ५५ 


धर 








के 


गोत्रीलोग विरुद्ध होनेपर आपस भ्‌ एक दूसरे 
मारडालते हैं परन्तु जब और किसीसे उनका 
| होता तभी परस्पर मे युडकरते हैं पर अन्य 


नादर नहीं सहते ऋथठ्‌ जब कोइ उनके 












देर ३ भा 
ठूण जलकेही पालित हीते है इसस सूय! 
. उष्ण जलभी तृणों की रक्षाही करता है प्‌ 
घनाधिनाथ ! अतिवेगस विभाषण के पास च| न 
अपने बाहुओंके बलसे उत्पन्न कियेहुये घसदे 
वाले परुषों को अपने बन्धवर्गीं के संग कोन दि 
है ५७ जब इस प्रकार कण्ठकृष्ज मन्त्री ने कहा तो 
बेचार करतेहये कबेर तुरन्त विभीषण के पास के 


चलेगये ५८ तब अपने बड़े भाई की आयेहुये सुन 


डुग के पति विभीषणजी बड़े विनय के साथ तुरन्त 
आ्राये ५५ व अपने भाई को उदासीन मन देख आप 
सन्तप्तमन हो विभीषणजी यह बड़ा वचन बोले कि ६० 


हे यक्षेश | दःखी क्यो हो तम्हारे चित्म कया कष्ट है 

















.. हमसे कहिये हम निश्चय करने के पीछे अवश्य वह 


कष्ठ भिठावेंगे ६१ तब एकानन्‍्त में लेजाकर विभाषणजी 
से कुबेर ने अपना ढुःख निवेदन किया कुबेर बोले कि 
हे भाई [नहीं जानते कोई पकड़लेगया थों अपने से 
कहीं चलीगई अथवा किसी हमारे बरीने मारडाला ६२ 
प्रातः | इस समय हम अपनी चित्रसेना स्त्री को नहीं 
देखते सो माई यह ख्री के हेतसे उत्पन्न हमको बड़ा 
भारी कष्ट है ६३ अब विना अपनी प्रा पाय 
प्राणों को मारडालेंगे विभीषणजी बोले कि चाहे जहां 
हो तम्हारी ख्री को हम लेआवेंगे ६४ है नाथ ! हम 

गा के ठर्ोके हरने में आजकल कोन समर्थहे तब 
। के परणजी ने नाड़ाजघानाम राक्षसांस ६४ अत्यन्त 
आज्ञा के साथ बार २ कहा क्यांकि बह नाना प्रकार 













न ाण 


[या जलता थ 
सेनानाम साया है 
६७ है राजब ; तदनन्तर [ माय 
धारणकर स्वगंकी गई व इन्ह्रादकां: 
मन्दिरों में ६८ देखनेलगी कि वह जिसको अपनी 

से क्षएमरभा दस्त तो पत्थरमी मोहित हाजाथ द 
प्‌ तो उसने ऐसा अपना बनाया था कि उसके समान 
चराचर जगत्‌ में किसी का रूप थाहा नहा धर है 
सी समय में हे राजन ! इन्द्रमी चित्रसेना के भेजहुये 
मन्दराचलपर स बड़ी शाज्ञता क सा 4 वहां आये 9० 
क्योंकि उसने ननन्‍्दनवन के पुष्प लेनेकालय भजाया 
जब इन्द्र आये तो अपने स्थानम उन्होंने उस हूह्ा 

अ्ंगवाली राष्सी खी को देखा ७१ उसे अतीव रूप से 
सम्पन्न व गीता के गान मे परायण देख देवराज काम 
के वशीभूल हुये ७२ व देवताओं 8 वेद्य अश्विनीकुमार 
को लेवशजजी ने उसके पास को मजा कि उसे यही 
क्रीडाकरने के जनामेमन्दिर मे लिवालाओ ३ तेरे 


न का शब आजाद टैप आाण अं आई २ आए बह ब्दा। 
आश्विनीकुमार उसके पास जाके कडचलग [६ | कल 
कई 


हु वाल | चल इन्द्र के समीपपहुँच ७४ जब दाना 
'ने ऐसा कहा तो वह संधुरवादइन बोली नाड़ीजघा - 
ने कहा कि जब इन्हर आप हमारे पास आदेश ७४ 
तो हम उनका वचन करेंगी थो हम किसी अकार न 
प्ेंगी उन दोनोंने इन्ह्रके पाल आकर उसका दचर 
कहा ७६ तब इन्द्र कामातुर तो थेंहां झट उसके पु 5 


2 शी 





रे 8 5 
हट अत , हा हि 4) । १ शीमसि। | ॥ है 
कि कब्र भाई की ज 
दा व आओ कल" “ हू 
बड हर 
76 
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हु 














३२५४ नरसिंहपुराण भाषा 


शक 


तुम्हारा करें हम तो सब प्रकार से तुम्हारे दल दूर 










सक्ष्मांगी राक्षती बोली कि है नाथ . याद 
गंगा दोगे इसमें संशय न हो तो फिर हमभी 
बशमे होगी इसमें भी संशय नहीं हैं ७८ आज तु 
हमको अपनी सब खियां दिखाआ हमारे रूप के स॒- 
मान सुन्दरी ख्री तुम्हारे है वा नहीं ७६ जब उसन 


ही. ३... 20... ही, 


ऐसाकहा तो इन्द्र फिर उससे बोले कि है दो।वे 
को हम अपनी सब ख््रियों का समह देंगे ८० 
इतना कह इन्द्र ने अपनी सव ख्रियों को 
फिर उससे कहा कि कोई अभी गप्तभमी हमारे स्त्री 
है ८१ सो एक यवती को छोड़ हमने सब्जियां तमको 
दिखादीं पर वह खी मन्दिरहीम है परन्त देवता वा दत्य 

को नहीं दिखाई देती ८९ उसे हम तमको दिखावगे 
पर तम किसी से न कहना तब उसको साथ ले इन्द्र 
आकाशमागग होके मन्दराचल पर को गये ८३ जबसय 
सम प्रकाशित बिमानपर चढ़े हुये इन्द्र उसके संग जाते 
थे तो आकाशमार्ग में नारदजी के भी दशेनहये ८७ 
न नारदजीको देखके बीर इन्द्र लज्जित भी हये प्रन 

नमस्कार करके बड़े उँचेस्वरसे बोले कि महामनिजी !' 
कहां जातेहों तब आशीबाद कहके मनिराज ठेवराज 
से बोले कि ८५ है देवराज | हम मानससरभे स्नान 
करनेके लिये जाते हैं तम सखी होओ यह कह उस स्त्री 


[ कि नाड़ीजंघे महात्मा राक्षसों के यहां सच 








| ८2। 











नराॉसिहपराण भाषा । फ 

ल हे ८६ व तेरे भाई विभीषण सब श्रकार पे 
ऋशली हैं जब मनि ने ऐसा कहा तो उसका मुख का ला 
होगया ८७ व देवराजमी विस्मित हुये के इस दुद्टा ने 
टमको छलिसकिया व नारद मानस में स्नानकरने के 















व शििकि 


लिये कैलास पर चलेगये ८८ इन्द्र उसके मारन क क्‍ 
विचार से मन्दराचल को चलेजातेथे के बंचि म म 

हाव्मा तणबिन्दु सनि का आश्रममिला ८६ एक प्रा 
भर वहां विज्ञामकर उस राक्षसी के केशपकड़ कर नाड - 
जंघा निशाचरी के मारडालन का इच्छा इन्द्रनेकी & ० 
तबतक कहीं से ठृणबिन्दुजी अपने आश्रमपर आउय 
व हे राजन! इन्द्रकी पकड़ाहुई वह रक्षा बड़ी पुकार 
के साथ शेदनकररही थी ६ ) व कहतीथी कि इसस- 
मय मारीजातीहुई मुझको कोई पुण्यात्मा बचाव ता 
घ्राके महातपस्वी वृणबिन्दुजी ६२ बॉल [के इस स्त्री 
को वनमें रोदन करतीहुई छोड़दे मुनिजा एसा बकते 
हीथे कि इन्द्रने उस राक्षसी का €श व कोप के साथ 
चित्करके वज से मारडाला व फिर ए इनक की. हो 

देखतेहये मुनि ने बड़ा कोपकरके यह कहा के 5४ हे 
दुएठ ! जिससे कि इस खली की तुमने हमाए तपोबन में 
मारडाला है इससे हमारे शापसे निश्चय है कतुत 
खी होजाओंगे ६५ यह सुन इन्द्र बॉल के है नाथ ! 
यह महादष्टा राक्षसी हमने मारी हैं वे हस देवताओं 
के स्वामी इन्द्र हैं इससे इस समय शाप न दे जय 5 
तब तणबिन्द म॒नि बोले कि हमारे इस तरद 
बहुतसे दुष्ट रहते हैं व बहुत साथ भी रहते हैं पर हमें 





















कया करना हमारे तपके भमाव से वे काइ भी एरस्पृश 
जे! हु! पाप दर्ज नेट कर हरा छ्ते 
एक दूसर का न है| भारत ९७5३ बस वदड्तछ 
6 मे हातहो 5343 2 
खी होगये व शक्ति पराक्रम से हृतहाई 
+कनय५शपर हा 
को चले आये ६८ अब इन्द्र देवता हक 
सि झ्ी बन टएप घाटे 
सदा न बैठनेलगे व इन्द्रकी लोख का आए दे 
कक 
गण बहुत दुःखित हुये <५ तब सूबे 5 व्गण 
। ५ कर 


साथले व हःखित इन्द्राणी भी संग भें होके सब 
के रुंथान दा जय 3७०७ उस रस पर बरह्याजा स्प्ण 
भें थे तब तक इन्ड्रादि वहीं स्थितरह जब हट 


पाधि मग्नहुई तो इन्हसाहेत सब दवतालाए बोले 
कि १०१ तणबिन्दुसनि के शाप इन्हू लात को प्राप्त 





होगये हाव | वे सनि बड़े क्रोध्ची ह अनंग्रह 
मर रस. ४७. आह हूँ 
नहीं करते १०२ अह्याजी बॉल कि अहात्वा तुणबिन्दु 
हक ०२ हर 
जी का कड अपशबध नहीं है इन्ह डविय ऋरनक का- 


रण अपने कर्वही से खीत्य को प्राशहये हैं १०३ व 
हे देवताओं | देवशजने बड़ी अनीति की हू झुबर का 
खी चित्रसेना को हरलिया है व उसे गुप्त रखते है. ३० ४ 
व इसको छोड़ ठणवबिंन्दु के तपोबन से इक 


पारठाला है उस कम्रवियाक से इन्द्र ल्‍ो के भाव 

















पहुँचे हैं १०४ यह सुन देवगस बोले कि है नाथ ' 
जो इन दर्यडिवाले इन्ह ने यह अनीति को ् 
इन्द्राणी सहित हमलोग मिंठावेंगे १० 
कि कुबेर की ख्री छिवीहुई यहां है उसे ह 


करके कबेर को देद 


प्रप . नरसिंहपुराण भाषा। 
दीललक्ष अष्टाक्षर मन्त्र जपा ११८ता < [वेष् एर्ज 
प्रसाद से खीमाव से छूटगये माकएडयजी सहस 


हा 


जी से बोले कि तमसे यह सब उत्तम विष्णुजीका मा- 

हात्म्य हमने ११९ भुगमनि के कहने से कहा तुम 

निरालस हो यह सबकरों ॥| 

हारगीतेका ॥ 

अखिल कारण अधघ उधारण विष्णु गाथा जो सुन । 

है पापरहित परख्िगामी जो क्र मनसों गुने ॥! 

प्ब॒ जाहि हरिषपर शंक नाहीं बहुरि आदर जो कर । 

सोऊ महाखल पतितपामर पापततिहतिकतर ॥ १। ६९०॥ 

पनि सत बोले सनिनसों इमि दठुपहि संबोधित किया । 
। 
| 
। 









भ्गवरयेसनिर्सों हरिचरित सुनि हरिभजनमह जिताहयां। 
आर्य प्रसहि महीयमणिगों विष्णुपदकह् सिर 
यहदिव्यगाथा सने अरु पुनि कहे पावे सो जयम्‌ ॥ २। १२१। 
चापाइई || 

डाजम्मननि यह तमपाहीं। सहसनीक तप चरित कहाही 
बहुरिकहाअबच॒हतकहोसब। व्शनकरिहैहमनो की ढ व ३६१९९ 
जोनरसने परातनि गाथा । झक्किदायिनी होन सनाथा॥ 
सोहरिपरकहँजातनशझ्ञ । निमंलज्ञानलहतशुमञड्डा ४१२३ 

ट्ात शॉनरासहपराशलावानवाद हष्टाक्ष सनन्‍्जमाहत्त्थ 


| 4 लिन 4 


मेद्गशज्ञाझाउइ चाह साध ध्यतय: ॥ ९३ 
रा क्‍ चंसटवी अध्याय 
 दो० चॉसटठ्यें मह सत ना, रायशभमजन महत्त्व 
.. पुण्ठरीक दंवांषे सम्‌ बादक कह्या सतत ॥ १ ॥ 
इतनी कथा सुन भरहाजजी न सूतजी से यह प्रश्न 


रसिंहपराण भाषा । 
सूतजी | कोई लोग तो सं त्य वचन के 
कोई तप की कोई शोच का कई स 

तर की प्रशंसा करते हैं व कोई योग का १ कीं 
(_नकी जो पा करते कोई मिट्टी के ढीले लोहे पत्थर 
व सबर्ण को समान समभने की प्रशंसा करते हैँ व 
कोई क्षमा की बड़ाई करते व वेसेही कोई दयाकरन च्‌ 
सरलता से रहने की प्रशंसा करते है २ कोई दान करने 
की प्रशंसा करते कोई कहते हैं कि परमेश्वर शभ हैं 
कोई कहते हैं कि अच्छे प्रकार का ज्ञान अस्त होता 
है कोई वेराग्य को उत्तम मानते हैं हे कोई कहते 5 
कि अग्निष्टोमादि कर्म अंडे है कांड आत्मझान को 
सबसे श्रेष्ठ कहते हैं इसको साख्यतत्त $ जाममेवाले 
प्रधान कहते हैं ७ इस प्रकार धर्म अर्थ काम ६ मोक्ष 
इन चारों के लिये केवल उपाय व नाई के भेद से 
बहुधा ऐसा सबलोग कहते है ४ जब लोक मे कृत्य 
अकृत्य के विधान ऐसे हैं तो मनुष्य कंदल व्यामोह 
ही को प्राप्त होते हैं अपने मनस सब मक़ही बेठेरहते 
६ इन सबों में जो प्रम उत्तम होने के कारण 
अनणान करने के योग्य हो वह आप कहने के या 
हैं क्योंकि सर्वज्ञ है पर इसका सी विचाररहे कि वह 
हमारे सब अर्थो का साधक हा ७ संतजी बोले कि, सनो 
यह संसार को छड़नेवाला अत्यन्तगूढू हैं इस | 
मे एक प्रातन यह इतहास पशिडतलोग कहते है ८ 
उसमें पण्डरीकमनि व देवषिनारद्जी का संवाद ह 
एक वेदसम्पन्न महामाते पण्डरीकनाम बाह्यण थे € 































म में टिके गुरुओं के वश 











जीका ध्य 


(2 


विज िथ ६ 


हये तपस्या व देद हर  साक्ष 
जल ह | हि द ही का ० के २ जज क्त्श ध्चा 
झपृत्रही के समाय होंगये थ १२९ जल इन्धन व 
दि कर्मों से बार २ ऋपने गुरुओ 
त 





पृष्पादि लेआने आदि 
को उन्होंने सन्त॒ड्ञ करलियाथा मा 
बड़ी भारी शुश्षुपाकरते थे व भिक्षा के अन्न का आ 
हारकरते सब जनों को बड़े प्रिय रहते थे १३ बंद 
विदा को सदा पढ़ते व आशयाए करने में परायण 
रहते सब अर्थों के रूप उन बाह्मणदेव को संसार में 
निस्पृष्ठा होगई १४ हे महाराज ! उनकी बद्धि संझार 
सागर के उतरने की हुई इससे पिता माता आता 
पितामह १४ पिठव्य मातल सखा सम्बन्धी व बान्धयों 
को तण के समान छोड़कर बड़ी शसझता व सख के 
साथ १६ इस पृथ्वी पः शाकमल फलाहार करते हये 
विचरनेलगे उन्हाने यह विद्याराश किया कि दयावश्णा 















6 


| 
संभुम्ा वे पराणा के कहे 
क्‍ छ 


यही दियारपे हुये 
के पलक, कक 
तल वश) छा पेश द३- मजे ;280 हक ता जप 74 हप ऋ्ालाएएआ 
उन्हा ने तीनालों 5० के संचान 
 ा 





थाम विचरंग १८ ये लि 
ती | “शी. ० दिशा टू कर ् हू न्‍ँ ; ् ई बम 


 सरासहपराश मादा । र्च्प 
उठा यमना गोमती व गण्डकी १६ शतरख 
ये सरस्वती प्रयाग नमंदा व सब महान- 
नदी में गये २० फिर गया विन्ध्याचलप, 
द (हेमवानएर दे तीथ व जब्त । बतीथा 
हातेजस्वी व महात्रत वे मुनि गये 
पहाबाह यथाकाल यथाविधि सब ताथा 
प्रते २ वे बीर कभी शालग्रामतीथम पहुंचे २२ 
ज़ब सहामाग पण्डरीकजी पुण्यकम के बाप । होके 
उस तीथेमे पहुँचे तो उसकी सेवा तत्व जाननदाल आर 
बहत से तपोधन ऋषिलोग करते थे २३ वह तो 
पशाणों में प्रसिड॒ही है कि झुलनियों का सत्य आशमहे 
उसी तीर्थम होकर चक्रनदी बहाँह इसरा चक्रशिलाओं 
से वह चिह्नित २७ बड़ा रम्य सता व एकान्त 
स्थल व सदा चित्तके प्रसन्न करनवाला हैं. है: २ 
प्राणीमी वहांके चक्राड्लितथे इससे उनका दर्शन पणय- 
दायक था २४७ व ओर मी पुएयतोर्थ के अलग से बहुत 
ग॒ यथेष्ठ उसमें विचरतेथ उस महापुएय शाल 
नीर्थ में वे महामति २६ पुण्डराकर्जी असन्न, [हो 
तनीर्थों की सेवा करनेलगे वहीं सरस्वती नदी मे 
हृदतीर्थ है उसमें स्‍्नानकरके २७ व ्न्ना 
वाले चक्रकुण्ड मं वे चक्रनयम्त । 
पभी बहुतसे तीर्थ वहां थे सबो में वचरत है पु 


ु ह £ ँु कम क 
तब ६ ग्र्भाव्‌ स व तीथों के तेज से उन महत्ता 
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दाना ० मान हा इग्७' 7एहऊा शत #कूक 9, उमा यह हू का 

रेच्र्‌ सरमसिहपराण भाष 

की हार है सी मल 
| आराचना करके उसी तीथ मे २ 


शाक मूल फल का आहाश्करते सन्तुट्ट व समदश 
रहते यम नियम व आर; जे ज्ने से ३२ शत कण आशा- 
यामो से व निरन्तर प्रत्याहारो सेवध्यानों 
सेव समाधियां से निरालस हो ३३ उसके पीछे उन्हाने 
योगान्यास किया इससे उनके सब कल्मष द्रहोगये 
व उनमे चित्तलगाय देवदेवेश की आराधना की ३७ 
प्रुषाथ मे विशारद सहामाग पृण्डरीक विष्णु मे मन 
लगाय उनके परमप्रसाद की आकांक्षा करलेहये ३५ 
शालग्रामाश्रम में बसतेहये उन महाध्य पएडरीकजी 
का बहुतकाल बीतगया ३६ तब हे भरहाजजी | पर- 
मात्थज्ञानी नारदमनिजी एक समय वहां आये जोकि 
तेज से दूसरे आदित्यही के समान थे ३७ सो उर्न्ह 
पण्डरीकजी के देखनेही की इच्छा से वेष 
हत में रत व दिष्ण्ी माक्ते स परातात्मा नारडजा 
वहां आये ३८ सब तेज की दीघ्ति से युक्त महामति 
- महाग्राज्ञ सवशाखविशारद श्रीनारदजी को आयेहये 
देख ३६ पुण्डरीकजी ने हाथ जोड़ नम्न हो व हर्षित 
चित्त से यथाचित अध्यदे प्रणाम किया ७० व अपने 
मन में विचारा कि उत्तम वेषधारण किये तेजस 
अति अद्भुत आकार बीणा हाथ में लिये प्रसन्नकि 
जटामण्डल से भषित ये कोनहें ०१ सर्य 
आंगन वा इन्द्र वा वदण यह चिन्तना के 


































ु नरसिंहपराण भाषा । 3६, 
नेजस्वी उन बाह्मशजी ने पूछा ९२ पृण्डरीकजी बोले 
के है परशआ्मप्रकाशवाल , अप कानल जा यहां जाय 
ग्राप्त हये हैं क्योकि बहुधा आपके दशन इस एउंथ्व 
प्रपण्यात्माओं को दुद््मम हैं. 9३ नारदुजी बोले 
हे पृण्डरीक रे दर्शन के कृतृहल से हम न 
हैं यहां प्रापहये हैं क्योंकि तम्हारे तुल्य नरन्‍्तर * गी 
हरिके भक्त ब्राह्मण का ७४ जो कोई स्मरण करता वा 
सके संग सम्भाषण करता वा उसकी पूजा करता ४ 
तो वह चाण्डालभी हो पर वह हिजात्तनम भगवड्ध ले 
उसे भी पवित्र करता है 9५ फिर हम तो देवदेव शाह 
धनन्‍्वावाले श्रीवासदेवजी के दास हैं जब मक्कि से पयो- 
कलात्मा नारदजी ने ऐसा कहा तो ४६ उनके दशेन 
से अत्यन्त विस्मित हो वे बाह्मणदेव मधुर दचन बोले 
कि प्राणियों में हम आज धन्य हैं व देवताओं के भा 
जा करने के योग्य हैं ०७ आज हमारे पि ऊृतार्थ 
ये व इस समय जन्म घरनेका फल हुआ ह नारदजी। 
खनग्रह कीजिये हम तुम्हारे विशेष भक्त हैं ४८ 
ब्रह्मन | आपने कर्मो से झअमण करतेहुये हम कान २%क 
करें जो परमगघ्त करनेके योग्य हो उसका उपदेश देने 
के आप योग्य हैं ९७ आप सबलीगों का प्रमगति हैं 
>“ पर वेध्णवोके तो विशेष कृश्के पश्मगांति हैं ना द्ज़ी 
बोले कि, हे ये संसार में अनेक शाख हैं य॑ 
अनेक कम हैं. ७० वे बेसेही आशियों के ध+ घागे 
बहुत हैं. इससे है हिजासम , इस जगवको विल- 
क्षणता है ५१ कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि यह 

































सब जगत्‌ बहमसे उत्पन्न होता हूँ व्‌ उस्ार 

लीन भी होजाता हैं ५२ व तच्चा के देखनेम तत्प 
अन्यलोग कहते है के आत्मा बहुत व नित्य है व्‌ 
पबोमें अलग २ प्राप्त हें हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ५३ 


आन 0, 


इत्यादि बचनों की चिन्तनाकर व फिर जेंसी उनक॑ 
मंति होती व जेसा सनते हैं नानामतों म॑ विशारद 
दषिलोग वेसा कहते है ४७ परन्त हे महान 
ग्रचित्त हो सनो तम से इस विषय में घोर संसार से 
हड़ानेवाला परमगप्त व परमाथरूय यह कहतेहें ५४ 
मनुष्यों की दृष्टि भविष्य मृत व कुछ दूरकी बात को 
नहीं ग्रहण करती इस लिये वसंमान कालके पदार्थों 
का देख निश्चत होजाती है ४६ इससे हे प्रिय | 
एक्ाग्रचित्त होके सनो जो पश्लेहये हमसे परवेकाल 
मे श्रीबरह्माजी ने कहाहे वह तमसे कहते हैं हे पाप- 
रहित | ४७ किसी समय बहालोक में स्थित कमतलयोनि 
पितामहजी से यथायोग्य प्रणाम करके हमने पड़ा ५ ८ 
नारद बोले कि हे देव ! वह कौन ज्ञान है जो सब से पर 
है व योग कौनसा है जो सबसे पर है हे पितामहजी 
यह हमसे निश्चय करके आप कह ५८६ बअह्याजी बोले 
के जो पुरुष प्रक्ृति से परे हे व वर्दाझ्वा तत्व हे वही 
सब पृथ्वी जल अग्नि वायु व्‌ आकाश इन हहासूदों 
का नर कहाता है ६० व्‌ नर से उत्पन्न सब 5 
तत्व नार कहाते हैं व वेही नारही अयन 
हैं इससे वे नारायण कहाते हैं ६१ इससे य 
जगत्‌ नारायण है क्योंवि म्‌ 
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एु्मझ भाषा। ३६५ 
हुआ है व प्रलय के समय उन्हों नारायजह! मन 
अच्छीतरह लीन होजाताहै ६१इससे नए | प्रबह्म 
है व प्रतत्वभा गण ही है परच्ज्यात्त भ ' नारायर 
हैं प्रात्मामी नारायण ही कहते है ६३ व परसे भी 
पर नाशयणही हैं व उनसे पर और कोई हैं ना हे 
इससे इस जगत्‌ में जो कुद् दिखाई दूत व्‌ सनाईं 

है ६४ उसके भीतर व बाहर व्यात होके नाशयण 
धत हैं ऐसा जानके देवलोंग बार २ सका जान 
के ६४ >“ममोनारायणाय ऐसा कहतडुय ध्यान 
करके फिर अन्य किसी के स्तर॒त हरसे मे सन नहीं 
लगाते इससे उसको दानों से क्यू 5 द तुए से कया है 
व तपों से क्‍या है व यज्ञोसे दया है ६६ जे! खननन्‍्यबदधि 
हो नित्य नारायण का ध्यानकरताह दल |) शेछ ज्ञान 
है व यही परयोग है ६७परस्पर एक दूर | रथ 
कहनेवाले अन्य शाखो के घेस्तार स दा डै जैसे बहुत 





है 
पी 















पाओ होते हैं पर एकही परम वें सब जद करते हैं ६८ 
पाए होते एकहा। परम व हे प़्चश दारत हु ८८ 
नील हट व के... कक 


पउसेही सब झाल उन्हीं नारायण इंर्वश से जय शकरत 8 
ब्योंकि वे नाशयण सनातन दव एड: से प्रक 
हो सब में प्राप्त हैं ६६ वजगत्‌ के आादे में 
न उनके आदि म॑ कुछ था न ३ भर 
है व अपने आप वे उत्पन्न हात हैं दिए सबको उत्प 
कराते हैं विष्ण विभु अचिन्त्यात्मा वत्व 4 सत्‌ असत्‌ 
पब के आत्मा हैं ७० वासदेव जगह्ास पुराण कांव 
ख्रव्यय ये सब उन्हीं नारायश के नाम हू जिससे कि 
चर अचर सम्पर्ण त्रेलोक्य उनमें रंथत ह > १ इस 
















, नरसिंहपुराण भाषा । 
से वे भगवान देव विष्ण ऐसे नाम रे से तप 
यूग के नाश में जिससे कि सच 
चोबीसा तत्वा का ७९२ निवास 
से वे वासदेव कहेजाते हैं व्‌ उर्न्ह 
कोई इंश्वर कोई अष्यय ७३ वेज्ञा 
नमात्र परबह्म कहते हैं व कोई आदे अन्तहीन काल 
कहते हैं व कोई सनातन जीव कहते हैं 9७ व कोई 
परमात्मा व कोई अनामय कोइ क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं 
व कोई उनको छब्बीसवां कहते हैं 9५ व्‌ कोई अडग- 
मात्र उनका शरीर कहते कोई कमल की धलि के 
पान कहते ये व ओर भी संज्ञाओं के भेद मनियों 
ने पृथक्‌ २ इन्हीं के किये हैं 9६ शाख्रम विष्ण॒ही के 
सब ये नाम कहे हैं जिनसे लोगों को व्यामोह होता है 
इससे जो एकही शास्त्र हो तो संशयराहित ज्ञान हो 9७७ 
आ्रोर बहुत शास्त्रों के होमेके कारण ज्ञान का निश्चय 
अति दुलभ है इससे सब शा्तरों को देख व फिर २ 
र करके ७८ यह एकसिडान्त हुआ हे । 
नारायण ध्यान करनेके योग्य हैं इससे व्यामोह करने 
- वाले सब शाख्राके अथ विस्तार को छोडके ७ 






हे ८ दरालह दुव्पायनाप्णकाटपन हे को तिल्यना 
नन्‍्यचित्तहों निरालस हो [सब्प व्यानकरों ऐस 
कक कक शा रे 
जानके उन देवदेव का निरन्तर ८० शीघ्रही 


शी 


वहां जाआंग व सायुज्यबुक्क पाआओगे इसमें संशय नहीं 
हैं इस प्रकार अतिदुलभ बह्याजी का कहाहआ ज्ञान- 
योग सनके ८१ है विप्रेन्द | तबसे हम नारायणपरश- 


यण हुये निरन्तर बह्म नमोनारायणाय यह मन्त्र जो 














सिहफ्शण भाषा । ३६५9 

जपते हुये प्राण छोड़ते है द॑ विष्णजी के परभपददव ऐ। 

जातेंहें इससे हे तात | परमात्मा व सनातन देव नारायण 
ससे तत्वकी चिन्ता : पुरुष नित्य 

नारायण का ध्यानकरे नाशथंण जगहयापी 

व्‌ सनातन हैं ८४ सब्‌ जगताके रा संहार व्‌ पालः 






















से ८५ हित चाहनेवाले पृरुष को चांहि 
उन्हाका है ब्रह्मन जो लाग इच्दाराहत न के 
पंतुष्टचित्त ज्ञानी जितेन्द्रिय ८६ प्रीति अभीति विव- 
जित पक्षरहित शान्तस्वभाव स्वेसंकल्पों से वजित 
ममतारहित व निरहंकार होते ८७ व ध्यानथोग में 
पर होते वे लोग जगत्पति को देखते हैँ व महात्मा 
लज्ञा बोड़के वासदेव जगन्नाथ सबके गरु श्रीहारे 
का ८८ कीत्तेन करते हैं वे जगत्पति जी को 
देखते हैं इससे हे विभेन्‍्द्र | तुम भी नारायण में पर 
होओ ८४ नारायण से अन्य कोन वाज्छित देनेमें 
समर्थ दानी है जो प्रभ निन्‍्दापवेक भी कोत्तेन करने 
से अपना पद देते हैं 6० इससे निश्चय करके जप _ 
वेदाध्ययन नित्य तुम उन्हीं देवदेवेश 






















बहुत मन्त्रों से क्‍्याहे व वहां बहुत त्रता से 
 नमोनारायणाय ” यही मन्त्र सब कार्यो के आअथोका 
साधक है ६२ हे ह्िजश्रेष्ठ | चाहे चौर वस्र धारणकर 


वा जठाधारी हो वा दण्डधारण कर वा मड़भुड़ाय रह 









प्‌ घित रहे चिद्ध धारण 
करना कुछ धर्मका कारण नहीं है ६ ३ श्द (कि जो मनुप 
क्रद्रात्मा सदा पापाचार में रत होते हैं पर नारायण 


व... "पाक 


थ परायण होने से वे मी परमस्थान को जाते 








हो. 


हम देवदेव शाइ्रवारा ऋवादु5र जा के ८। स है 


हे 
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किए 


है इसमे कूठभी सराय नहीं ह व जा पुरुष 


धक 


इन्द्रियों को जीत कर उन्हीं नारायणही में अपने प्राण 
लगादेता है उसको कया कहना है वह तो नारायराह 
होजाता है ६६ सजी मरहाजजी से बोले कि यह कह 


हि मिनी िकक 


पशेपकार करने म रत व तानी लॉका के सख्यमपणु 


रीकभी नारायण में परायण हो “ नमोइस्तुकेशवाय 
ऐसा फिर २ उच्चारण करतेहुये ६८ बे महायारि 
प्रसन्नहोओं ऐसा सदा उच्चारण करके अप 





है 


कमल में गोविन्द जनाईनजी का प्रतिद्टापन करके 6 6 
तपस्या की सिद्धि करनेवाले उस शाल मम 





पुरुषार्थ करने में बड़े चतुर तपोधन पुएडरीकजी बहुत 
: कालतक बसे १०० व स्वष्नत भी वे महातप करनेवाले 
हि 
- केशव से अन्य को नहीं देखते थे देखो उन भहात्म 


| निद्राभी यू र्‌ यू ५ ध्श र्‌ व ््ः ० 542 २ विशेधि प्‌ 
तप ब्रह्मचय व्‌ विशेष शोच जन्मजनः 
संस्कार से १०२ व देवदेव सब लो 
श्रीविष्णजी के प्रसादसे वे बाह्म 
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है 


लग १०४ वे है छज5 सब ऋपरे इन्ट्रिय 
चांत्तियों १ तह शान्त कर वहां बसनलर। फ़िश् करी थी 
मान पुण्डरीक के समीप श्रीमगवाद 3) ५४ दुएडराकाए। 
जगन्नाथ आय प्रकट हुये जोक शख चक्छ गद। ह थो 
न स्नान इन टयाा पुल वर दे एुष्रद दूए पहल थे ३७ ्य 
अवत्स रस अआ्रीवास कोस्तुमनाणि से मषित थे 
ग्‌ हड़पर आरूठ हो अज्जन के पवत के समान शानत्त 

ते १०७ उस समय समेरु के #गपर आरूढ बि- 


- 
मे 
आह 


हे 
्क 
के 




















ली समेत श्यामबादल के समान शोभादी व मोतियों 
हुये शोमितथे १०८ 





की मालर लटकतेहये 
व चामर व्यजनादि सब अप 4 थे उनसे भी शो 
जोड़के १०९ शिर के बल भूमिपर गिरपंड़े व भय के 
सारे खयोर भी अवनत हागथ वे सानो हजकरशाज को | 















मते, व॒त्स, पुण्डरीक | हम तुम्हारे ऊपर थः 
ज्ञ कं, कफ 0. की 

ँ श्‌ स्वण्य जा दत्त स्त् हा जज  अ कद २६७६४ 
न पान ५ _नरनीलिन्य उशसटानकक पद्म 
भसबरहाजजी से बाल के दुद हवका सापल इतना बच न 


५ 
















हे है. का... | शतक फ्ा ग््क ईल्‍्क ,+इुस 7; ड्रा अलसी 65, >75शापढ सन # रज क 
४ कर] बह 
शत ४:40 धर 7] कि जप अल हैः छः पु हि 
870 बट + .,  + 4 ६ 
ई ५ ० बडे नं दब ६ प्ले 


च्छ ७) - 
के... अष्ण के 


8 लक 2 30002 
व्5 कट मे 





फिर ११४ हाथ जो 
पुण्डरीकजी से बोले कि है छुलत 
हमारहा साथ हा १) घर ह के 

यात्मा हो हमारेही पाषेद होओ दूठजा 
भछवत्सल श्रीधरजी के ऐसा कहते ही ११७ देवर 
के नगाड़े बाजे व पृष्पों की बशहुद व इस्हः हि मल 
व सिद्धों ने साथ २ उच्चारण कि 





ठ कं! 











ग्धत्रोंने गाया व किन्नरोंने विशेष गानकिया फिर उन 
११६ सब देवताओं 





को ले जचतत्डत श्री वासदेव "| 





ह्ह्‌ँ है] 2५3०८ /०५ ॥४८:७८./४/| 
ब्व ऐे |] 3 वो ३ ५३ कह 

पर बनी 
किक] के 





हिल 


सम जी को भजोी १५९१ व 

. चोपाई॥ 
 स्वपापनाशिनि हरिगाथा। पुण्यरूप सुने होह झदाड 
ज्यहि उपायसों विष्णु डिजेन्द्रा। रपेसरजाइटरिइनेट: १४8 
विश्वात्मा असन्न तुम पाहीं। होहि करहु सो सपा ने का 
अश्वमेघशत अरुबजपया। पेश ते भाई 


स्ल्ड दा दमा डानक्ाछ २एर-न्‍्यप सेट हरए' क्‍्य दखल डक ५एए पा कमा # न्ट्र्जएन्ज दस 20000 %णए जज 2 न्न्गूबन 
थृ ल्‍्क् 
डा 
| ् धान कदम 7० थ-ख सा 5 जय अजतआहयज 2" "मा की छत्च् ऋु/ गम | धक्का ध्् करी: ल्ल्स ् नर क्क्टू यज ज की जज 0२ ब्यदा रु ध्फ्ा जब टहजजड गए बे गाल, म्द्ध्ड न्य ्ि हे 
4 या ४ ४ ४ कर है आओ 8 व्काल १ ऊ; च्योई. उप से £ है ०! 
रु । 2 पी ६४ मज्यी 4 कान में ५ हु ध। उप हु । 4 लए हाय 0 आई जाए नाम + एम, ; 
५ | प्र ४ यू शनि ईीई कई कई ५ हा हक कम ( 
हि है रु का भ् जे ३ ही ह्ब्छी ४: जुट ५ 252. 000 हु ५ हे 4 हा दर 





कम 


ध्द् टू | मन | डर 


,++- ६ 
हि प 


| 3 58.3 € ही लदव ४ यम ः डे 3.85 ७ ६ ध्र्‌ 

मै - हू चलन एड धन 0 ] मै । रे बल | रद गि' 

द् ४] च् ता पं 
बच 





उएर्शिहयुााण भाषा । ७१ 
'देगशान्ता [ला प्‌ 0 [दिभाग दन्‍्दा है! ९२४ 
] हर 


४ ।३ ही:7३ ७७१] हैक ह्लाः गा प्‌ श्र 
 सवझ झत्यन्त निरूषम । उपभायाध्य वार छावकच न । 
जिसवनगरुलाह ननतमहर्ा २५ 









सतकद्यो सनिसों सकल, जो संबपूरएका् ह 
नी कथा सन फिर भरहाजजी ने पूजा कि तु नस 
ऋऊाब ओह छत सना चाहते है 4 उनके ह5 
हण्नेवाले मामभी बताओ १ सूतजी बोले के, सन्दूरा- 
चल पर बेठेहये शंख चक्र गंदा धारण (कियंडु $ दपदद 
श्रीहरिदेव से अह्याजी एक समय एुल्नस २ 
थी बोले कि हे हरिजी | किन २ क्षेत्रों में हमारे व 

कि वी कामना कियेहये भक्तों के देखने के योग्य वि 

उप रीति से जो तम्हारे गद्मगाम 









£८: का 





















आमनवच्त प्रभास थे रावत इन 5 बैकएर 9 
महेन्द्राचल पर शुपात्मज हर के घ्टादुप्स व 














मे आऔीहरिे शाल क्ष रा के बे 
अआखिन्त्य १० कृब्जागार में हषी 

एच्ह्र सकल मे गरडुध्चज व साथ 

झा द्वे रे १ दॉन्हांजस मन या 












पएष्कराक्ष धड़शात्न मे े 
सिन्धुसागर में अशोक १३ कसे 
वन में अछ्त विश्यासण॒प में विश्वेश 
नरसिंह १७ हलांगर में श्पिद्वर देवशाला में 
शपर में पदषोत्तम कब्जक में बाझण १४ दिए; 
पर विश्ाचर बाराहक्षेत्र में धरणीधर देवदारुवन में गद्य 
कावेरी में नागशायी १६ प्रयाग में योगमूर्ति पयोष्णी 
भे सदशेन कमार रत थे भें कोमार लोहित में हय 
हे जैक १७० उञच्जयिशी मे त्रिविक्रम लिंगकट में चतभेज 
भ्‌ कर को देख पाप से छूटजाता है १८ कुरु 
दा | माणिकणड भ जजाअधि आपस 
. थे लोकयाथ कृणिडन मे इशिहमेशसर १६ आश्डारर: 
दारुद॒द च क्रतीथ में जलन अशख्य ने वह पट 
शकरही 
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बबषय 
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कब 2 


८2 
पट 
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ध्छू 0, 
हल कब हक. ४ | पक छा कं ५१0३ 
को है श्गूँ हे 
[ ९५ 


जे 8, 










कहे २० व इतनेही गद्यक्षेत्र भी वे श षत नार से व ' कहे हे 
पढ़े वा निर र ] का फल 
जो पढ़े उसको हमारे प्रसाद से दुस्स्वन्न न हो ६ समे 
सं 9 अरसठनाम जो मनष्य त्रिकाल पे 
वह सब पापों से विमुक्कहो हमारे लोकमें जाके हापित 
होतारहे २८यथाशक्षिमनुष्योको येक्षेत्र देखने चाह ॥ 
शैष्णवोंको तो विशेष करके देखने चाहियें क्योकि इनके 
चोपेया ॥ 
तब सत सबोले वचन अमोले जो पूज हरिकाहीं 
है ताकें आगे अति अनुरागे सुभिरे विष्णु सदाही 
हरिवासरमाहीं बहुफलकाहीं तादिन पढ़ें विशृर 
पावे हरिलोका विगतविशोका स्तोत्रपढ़े जो देखी॥९३० 
टू ले श्री नरसिंहपराणेभाषानुवादेप अआर्थधाप्ठेतमीघ्यायः ॥ ९५ ॥ 
छाडठवां अध्याय 
गे० छासठयहँ महँ तीर्थ के, नाम नये आचीन 
कहे सत सनि सों बहुत, देखहि लोग प्रवीन ॥ 
सतजी बोले कि, हे बहन | इन नामों स 
; एक स्तोत्र उत्पश्नहुआ अब ओर जो नाम 





















्काकड री क डक 













९८2५4 4 है ३ अत है+ आह अंद 7६ अंश 2लॉकिंच5 >-ज, डक इन ॥फ्यृएच ठप. बट ५ अर ट्री अएृल्णबदुका: हैः 


डे 5 के क् परप!५००, म | दे 
३ जे पं कह थ गो हे रा! 


59. />॥ हा किल कक 8 | ट्ट्टर हम 22 है 
(2 ध् ् क बा 
$ है, 


;। 


लए 


खला 
७ सब पापा के क्षय ऋरनंवाजा एक विरज न 
हे मनिसत्तमों ! ५ व तुक्ञभद्रा महापुण्या नदी है है 
कमलोड़व | जहां मनिया से पाजत हो हम म कै 
साथ प्रीति से बसते हैं ६ व द 
विशेषनदी व रशपदलपर 
रह ४७.७ व्टपा रा ्ा ॥ 9 व्‌ मी प्से 

बह्मन्‌ | तुम हमारी वहां सदा पूजा करते हो वहां म॑ 
सब पापा के हरनेवाले अनेक तीथ्थ हैं जिन स्नान 
करके व उनका जल पीके मनष्य पापों से छटता है ८ 
ज्‌ ग्रकार ज्त॑ 2 दूने काजल का ती थे वाहक च 
गये व बल्माजी भी अपने पुरको चलेगये ६ घरडःए जी 
इतनी कथा सुनकर फिर बोले कि उस छामलकृशाश 
जतन पुण्यताथ है है घमझ + वे 
| उशलव्ारश[! १७० क्षत्नकां उठता: रे त्‌ 

बे होता हो सब कहो 

ह्याजी से आप प ज्ित कि 
महासने | पायनाशलेयाजे 


















पजए पक शक कै 


' ड् 
मा  आ है| 
भ ॥ पं 

ली] 

























ऊपर पर शंख चक्र गदा धारण कियेहुये मनष्य व दे 
के भी श्रीविष्णजी को देखा फिर जब उठकर देखा 
तो खाली केवल प्रतिमा थी १७ तब उस वृक्ष के नीचे 
जाय बह्ञाजी बनाय जंडके पास बेठे व देवदेवेश 
अव्यय 8६ की आराधना करनेलग १८ लॉक 
वे गन्ध पष्पादिकासेनत्य पजाकरने 
पप्त त संख्या | से नित्य श्रीहरि की पूजा 


















बहाजी की कड़ी गिरीथी वहां एक अशुभ हरनवा 
तीर्थ होगया उस तीथ का कण्डिकातीर्थ नाम हुआ 
उसके समीप एक शिलागहमी वनगया २५ उस त। थे 
ने जसेही कोई मनष्य स्नान करता है वेसेह सिद्ध 
हद व जो मनुष्य तीन रात्रि वहां जत कर फिर 
स्नानकरता दे २६ वह सब पापों से डिलिशक हो 
ब्रह्मलोक में जाके ओऔरों से पूजित होता दे कुणिडका 
बर्थ से उत्तर व पिण्डतीर्थ से दक्षिण २७ तीर्थों में 
गह्य व उत्तम ऋणमोचम तीर्थ है तीन रात्रि वहां 
श्हकर जो स्नान करता है २८ हे बह्मन्‌ ! बह तीनो 
ऋणोंसे छटजाता है इसमें संशय नहंहि व पिणडस्थान 
पे जो अपने पितरोंका आ्राडइकरता है २९ व पितरों 

: लिये स॒न्दरपिण्ड बनाकर देता है उसके ' 
अच्छीतरहसे तृप्ततोके पितलोकको जातेई इस. रु 
उसमें जो पांचदिन रहके स्नानकरता है सब वा" पा 
क्षयकरके विष्णुलोकर्मे जाके मोदित होताई ३१ व वह 
बड़ीभारी धारा जो श्रिप्रधारण करता है वह सवयह्ञ न 
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हे है 
ह& वह न 3६ 7 एजपादईे ह# 
अर 





लोक को जाताहे व 
नाम करता है ३०७ वे एकदिनरात्रि वहांबसता है वह 


ग्ो हि हु जे हे के हलाभ्कानोहु॥ हप्रो हर [30 शाह हक बुहंई ह 
[लप्र | जाक (जतहाताह दे सहाहांपर एक 
के 
आकाशर्ंगा नाम उत्मठोीये है ३४ उसमे शिलाके 
है" प्ये स्पे हा (5 


पे इयेगड शा हि ऋलाकरतीई उसम जो मनुष्य 
मान करता है हे द्विजवरोत्तम ३६ सब यज्ञाका फल 
पाके विष्णुलोकस जाके 7८ हे बह्मन || आसम- 
लसझ्यपवत से जो २ जल निकलताहे ३७७ वहां तोथ 
ही जानो व उसमे स्मानकरने से पाभी से हृट्जाता 

इससे जेसेही सहापवेतपर कोई गया व स्नान किया 
कि सब पापा से छेटगया ३ पवतपर उत्पन्न इन 
पगायती्थो!ं जो मनष्य नरक इन्द्र आहारकः! सुन्दर 
पष्प भक्किसे दे नाहे वह पापसे छूट श्रीविष्णुजीस भवेश 
लाओ ३६ अन्य तीध्यएो जला एकवारका स्नान 
बर्सा बहतहे वे गंगाजी में तो बार २ स्नानकरना 
चाहिये क्योंकि गड़ा सबतीयमयी है व श्रीहिरि संवर्द- 
वमस हैं ०० गीता संवशाखमयी हैं व्‌ सब धर्म दयापर 
है हे विप्र ! इसरीतिसे तुमसे उत्तम क्षत्राक्षा माहातूव 





)ध 


कहा ४१ व श्रीसह्यामलकग्राम के तीथों में सना 
करनेका माहात्म्य व फलभी कहा है हूजसत्तम | तीथा 
काभी जो तीथे हे वह वह हैं जा दुबंदव श्रीविष्णजी 
चवरणके नीचे से निकला है ४२ दाना जल सह व 












 तल्य हैं सो वे दोनों वेदवादीलोग 


छू 
९५५ 






मनुष्य फिर नहीं जन्गल 

फे प्रणाम करके भी जन्म ने 
हरिगीतिका ॥ 

गड्ढा प्रयाग सुपुण्य पुष्कर यमन कुरुजयल घने । 

नेमिषरुकाशी आदिजल सवबहुतकालन अघहने ॥। 


हा 








कि सकल मल 'धडब्ख्ष पक एन छणकण आह ९५०९ ७०२ हे 
हि ९, | थे हा 5 हो है बन ' ५ | हि | 
यासानरन्तरसकलजन हृरचरएजडरइा करन ॥१००॥ 
हि. हम कम ५ २ 
त्त हु साक्ाहा इ्टप शाप 5 पा 2 पाल 07866 है 
ड्ंते 4 ३५९६८६ ४ बनवा शत सा रस 


उद्बाट्टत हाऊध्याय: ॥ ६६ 

सरसठवा #ऋब्बाय ॥| 

दो० सरसठयें अध्याय महँ, मानसतीय बखान 
/ २२४४३ ६७८७ ७५ ७५ ८६ + अन्थ्स डे पंसमान 





है 


प्रकार पृथ्वी से उत्पन्न मोम सब तीथे तमसे हम 
कहे परन्‍त मानसी तीथ विशेष फूलठाशक होते 


कक 
2५ 





मन निर्मल रखना तीर्थ हे व रागादिकों से व्याकल 
न होनाभी तीथ है सत्य तीथही है सबके ऊपर दया 


९ 


करना भी तीर्थही है व इन्द्रियों को जीतमा तीर्थ 
गुरुकी शुभ्षूषा तीथ व माताकीसेवा तीर्थ है अपने 
धमंका करना तीथे व अग्निकी उपासनाकरना अर्थात 
होमकरना तीथहे ३ इतने तो पण्यतीर्थ हैं अब हमसे 
इस समय व्रत स॒नो दिन रात्रि में एकहीबार मोजम 
करना त्रत हूं वदनभर कुछ न खाना कद दिनरहेका 
भोजन वा दोधड़ी रात्रिबीतेका भोजन नक्नब्रत कहात! 














है ७ पर्णमासी व अमावास्याकों एकबार भोजनकरे 
क्योंकि इनदोनों तिथियोंमें एकबार भो जनकरनेसे प्रार्ग 
पण्यगति पाता है ५ व चतर्थी, चतहंशी व सप्तमीको 
नक्कत्रत करे व अष्ठमी और त्रयोदशीको भी क्याके 
नक्कब्त करने से वाठ्छित फल मिलता है ६ हे 


|! सरसिहजीकी अच्छे प्रकार पूजा करके एका- 

















बिक र 


दशी के दिन उपयास करने से सब पापों से करनेवाला 
लटठता है 9 जिसदिन रवियवासर को हस्तनक्षत्र हो उस 
दिन सोर नक्कब्रत करनाचाहिये व उस दिन स्नानकर 
सर्य के मध्य में ओआविष्ण का ध्यानकर सब रोगों से 





छटता है ८ जब अपने से दूनी छाया दिन मे ही उ पी 
का सोरनक्क नाम जानो रात्रि में सोजन करने का नक्क 
नहीं नाम हे « गरवारयक्क त्रयोदशी [ताथ में प्रहर 
भर दिन चढ़े के लगभग तिल तण्डल जल से देवा 
. ऋषियां व पितरों का तपंण करके १० व नरसिहजी 
की पजाकरके जो उपवास करता है वह सब पापों से 
टके विष्णलोक मे जाकर पजित होता है ११ है मं. 
हामने | जब अगस्त्यमनि उठय को प्राप्त ह तो सा 
रात्रियों तक पजाकरके महात्मा अगस्यथ्यजी को अध्य 
देनाचाहिये १२ शंख में जलभर श्वेतपृष्प व अक्षत 
छोड श्वेत पष्पादिकों से प॒जित आगस्व्यजी को नीचे 
लिखेहुये मन्त्र से अध्य दे । 
श्लोकी ॥ 
काशपृष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव । 
मिन्रावरुणयोःपत्र कुम्भयोने नमोउस्तते ॥ १४॥ 











अथात्‌ 
गे० काशपष्पयसमकाशयुत, अरिन पवन सस्हू। । 
मित्रावरुणतनूज घट, भव प्रणमत हे एत ॥ ;। ६४ |! 
आतापिहि माण कियो, अरु वातापि महान | 
जोशोष्यहजलनिधिप्रसन,सो अगस्त्भगवान ह 
इसतरह जो कोई आगरत्यजीका दक्ष । [की 
ओर मख कर अगस्त्वजी को जलदान करता व्‌ 
सब पापों से छुटकर हुस्तर अन्धकार की तरता हैं: 
हे महामनि, भरहाज : मुर्निया के समीप हमने तमस 
इस प्रकार नरसिहपुराण कहा ३४ ( सगे ) खाठ 
( प्रतिसग ) बह्मादिकी का ) सन आदे 
गजाओं व ऋषियों का वंश ( मन्वन्तर ) रहपच्टुद 
१७ (वंशानचरित ) सूंब्शी सामवरती राजाओं 
के चरित यह सब इस पुराणमें कमसे हमने कहा ३८ 
यह पराण प्रथम बह्माजी ने मशच्याद उहपता हे 
दा था व मशरीचिजी ने फिर अन्‍य संप् ऋषियों 
कहा तब मार्केण्डेयजीने भी सुना ३९ हर भा 
जीने नागकलमें उत्पन्न राजा से कहा कर नरासह॒ यह | 
के प्रसाद से धीमान्‌ ओऔव्यासजी ने पाया २० उनके 
प्रसाद से हमने पाया सो सब पाप नाशनवाला यह 
नरसिंहजी का पुराण हमने तुमसे २१ मुनिय के स- 
मीप कहा तम्हारे लिये स्वस्ति हो अब हुए प्र 
तो कोहे पावित्र हा यह उत्तमपराण सुनता हैं २२ वृष 














क्षषकाशाआा ५ के कब 
क. जा 


.... नरसिंहपुराण भाषा। 
ाद्राप्ारएप प्रयागशे स्नान करन का फल 










मु 


85. ३९६ 


ब तीर्थों का फल पाके विष्णुलोक में जावे 





चोपाई॥ 
सृत॒हि पूजि तहां झुनिसज्ञा । बसे जहाँ जनपावन गज्ज ॥| 
सबसुनिगे जहँतहँ यह गावा । सर्वपापहर पुण्यप्रभावा ॥ २४ 
जो प्राण यह सनतसुनावत। है प्रसन्न त्यहि हरि अपनावत॥ 
देवदेव जब होत प्रसन्ना। स्वपाप क्षयकरत ससन्ना २। २६ 
क्षीणयाप बन्धन सों लोगा। पावत सुक्कि रहित सब शोगा॥ 
यापहँ नहिं सन्‍्देह कछका। सुनत पुराण पाप दो दूका ३२७॥ 


इति श्रीनरसिंहपुराणेमाबानुवदेमान सती थक थनन्नाम 
सप्तपष्ठटितमो ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
अरसठवां अध्याय ॥ 
ग्रे० अरसठयें अध्याय महँ, कही फलस्डातिसूत । 
परी सनिमनगुनियहिपद्हु, करिनिजमनमजबूत॥१॥ 
| चोपाई॥ क्‍ 
बोले सूत सुनहु मुनिराया । यह नरसिहपुराण सुनाया॥ ... 
सर्व पापहर पुण्यप्रदायक । दुःखनिवारणअति मनभायकश ९१ _ 
सकल पुण्यफलदायि पुराना। सर्वयज्ञ फलदान बखाना॥ 





३८६ नरसिंहप्राण भाषा । 
जो पढिहें सनिहें यहि केरो। पूर्ण अड्े वा शलो कसरेर 
तिन्‍्हें पापबन्धन नहिं कबहूँ। होत कहत गुनिकेचितसब 
यह विष्णवापित सकल पुराणा । पुरुयसवंकामद परमाए 

करि हरिभक्कि पढ़ें जो सनईं | तिनके फल सनिये हम भनहे 
शत ते पापसमूहा । छूटत तुरत करत बहु हहा १। ४ 
अरु सहलकुल युतते प्राणी । जाहि परमपद झपा न वाणी॥ 
काह तीथ का वेलुप्दाना । का तप का मख किये रिघला रा 
जो प्रतिदिन हरितत्यर होई। छुनत पुराण सकल अघ खोई॥ 
जो उठि प्रात कबहूँ नर कोई । पढ़े पद्य वीमक मन गोई ६। ६. 
ज्योतिशेम यज्ञफल पाई । पूजित होवत हरिपर जाई॥ 
यह पवित्र अरु पूज्य पुराना। अज्ञानी सों कबहँ न भाना७ 


2» 





है“ 


विष्युभक् विपनके लायक । याकर श्रवण सकलसखदायक। 
यहि पुराणकर श्रवण महाना। यहां वहां सच के स्व 
आभीता अरु पाठकगणकेरे । लरित पापना४ 
यहिमह कहा बहुत ऋवभाने।छुनहू सुनीर्दर करह प्रमाने६ 
श्रद्धासों वा श्रद्धाहीना | उत्तमसनें प्राण 
भरदाजआादेकसनिवृन्दा।भेकृत कृत्य लि 
ह्षितह्े किय सूत सुपृजा | मनसों छोड़ि 
गतबानिजनिजञआश्रमकाहीसुभिर तर्स मि 
इति श्रीनरसिंहपुराणेभाषान वादे 5ए व्नि 


न हार |] 
मुनिवेदनवैश शि १ 6 अट' सित बढ शारि भाट्समासमें | 


रे 








जाए  लर₹्तष्टपुराण भाषा। 
भाषानुवाद महेशदत्त प्रसाद हरि हिय बास 
किय पाय परम निदेश सबलक्िशोर्ली को 

नरसिंह विशद्‌ पुराण केरों अवण सुखद सहावनों 









हरे 
दहिलादकंश।डतरभ ॥ 
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दो० खस्ति छीशमणउुसदन, सुशीनवलकिशोर । 
दानमान बुधजनन को, करत सदानहि थोर॥ ३१॥ 


आप आफ हि. किक 
गपिगुएमरिड्तसकल, पश्डिलएशिडितछाप । 
िब्यछी हि हर न 


मानितवर भूषालके, पर ऋगान गत दाप॥ ४॥ 
मान देत गुणलेत कहि, देत मधुर वर बेन। 
तासे लाने मन गूनि मले, होत बधन मन चेन ॥ ५॥ 
सो शोचत बहुकालसों, सकल पुराण समृह। 
भाषा माहि प्रचारनो, ऋस्वाइंश करि ऊह। 
बहुत कराये जगतहित, छपवाये ते श्वरि। 
स्वल्पमूल्य पर दीनहित, भेजिदेत बहु दूरि॥ ७॥ 

। 
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हु 
| 


| 








तेन मोह को आदरी, ग्ाज्ञाकरी वहो 

पर बदाहहपुराश की, भाषा करहु निचोरि 
जासों संस्कृत पठितनर, थोड़ेही यहि देश। 
भाषा पाठक बहु यही, भाषा करन निदेश ॥ & 


८ 













इज (४ पाइप है 
के 


छकलवहरए रामतनय वर धीर धीरमए 
तासुत 





कक 


अपवरामशुभनामंसकलरखधामताससतनी के। १० 
| 





विष्र महेशदच सुत ताके बारहबह्लि प्रदेशा 

बहिरालयजनपद गोमातितट धनावली कृतवेशा ॥ 
में उनकी आज्ञाधरि शिरपर श्रीनरसिंहपराना। 
भाषाकीनयथामतिबहुविधिकरिकेनिजवितलाना ११ 
अतिश्लाक प्रातचरण बहार प्रतिपद भाषांतरकीनी। 
तदांप भूल जो होइ कहूँ बंध देखहिं दृष्टि प्रयीनी 
पढ़ें सधारि सकल निज मतिसों मोपर करें सने 


जासों आन्ति धर्म पुस्षनको भूलत सब न संदेह ॥१श। 






(ड 
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